"حي تكرفك وي فا 0 فوفك . اعخةتيواقت 
/ 3 جا ل “بين م ب #مترححضطا 











5 ل ,' ِ- : 5-5 9 0-39 




















5 0 سسده - 
او ا ال يي لي ا لبي ياي الل 0006060 سك كت سه ود وي واد ا موللا 0 
وهم وى سم ١.‏ 
عه ويد ب روس : 0 ا 1 تلد ا سس ا ل 
35 : لع 8 : . 2 . د > - 1 0 
سبدو سه تو يسيع سس سور وود م و 0 10ل يه ا و الي دصت دلت درك ل سوس 
اد 2 00 5 3 ا ا ا ات الا ا ماد مم ارك م ا 0 ا . معسمة هدم :5 نه هه 0 1 : 
ها | الس م ل ساراس سا ا هك | ل د #5 ايك ل قش ف لاس سم 3 : مره 9 بابرا ورك 5 
سس ا 0 ا ا حسم زنع الس قم ' لا لاا د ا ةا 1 ١‏ رصبي يس 5ك مام مسي 011 ب كن 3 
سس 0 2 ررس ساسام ‏ لوييه : 17خ .2 2 5 0 يك هم . . لاقام 8 1 
5 م 9ه حك 5 سن هه ميم ١‏ اق دارا" كيه ادوس ؟ 1 اا : يال لصم" 6 زو | يبلن" ع 1 لوطه و اااي و سملم كي" 
5-0 0 08 5 ا 6 ل 0 إء"ستسيق را وك > ) ااه حب 3 تا , إن لها 
* اخ ب ل ا 0 .8 | كك ا - 
و الى 1 . : لا "ليت 5ج والى "زا عا اكات 8 ع ع 0_0 2 وه 2 - 1 8 سه 1 
اد نوكيه سيك 1 1 مد م دام 1 سس لوكي" اموا د 0 يإأعوسصودن 0ن .2 2.203 ' د 
5 3 بت وه مور أن اد | 
عو و لسسع ب در 1 


1 ظّ 0 -- 0 
و مت 


ل ل 










































































ال ا 
0 ده مده صا دكت عع ير" 5 1 1لا 
- - لسسلبف َه 0 _- 3 1 
1 0 ا ياي ع وس صلل مربيريس 
60 1 م ؟ 5 - 000 1 | - "19 طلم اتن لم | 0-7 إلى لكاي" وى ل : 2د 
2-0 مم -- : عسوتت - 1 كا ا لتر ويك ؟ و2 "لاد ل ال ارم 
* 0 م 8 وى 0 مسرم ”9 8 
لس ا 1 الج بي و ساك كا و ا ل بز 1ه عله ايحي د و وين 
- 1 عنس د 20 طمسون يفا" ع ١.‏ م ةروظ. 1 ططاروية وح واه عدر رتريقي- فيه يه ١‏ أكون روج لل ان م “كمه قمهه . 
- 1 8 .ره قن 0 
- ساس د هما 5 الما م 0 الا يي" ب اسح سكسا" 0ر0 5-5 1 5 ا 1 ةا 0 تن - 50 11 1 1 8 ب 
ع ا ع رسويء سوا 1 لود إل راك 5 8ن روطو" وأصبيس الي" ل ا 000 وق بج قسقاة سار رن و" لام 
اا لوز" اق كاي : ل ماه د 7سا وه نوكر ل 1 00 "لي" ولوق 
1 : , ا ا | 1 عل الام الست 1 بود مي" 1 ! 15 سكاس م " 5 5 لك 7 
: 2 2 . 8 قاع 1 ّ - . سيم 2 5 
5 1 تدروو مارسارا 1 ست الع مكاي لعل سم سس يكم - وم .9 م ف ا ا 5ه ماسر سه عاقيا ١‏ 1 
0 15 وس رسو سوس بر رحن 1 97 را دعر مدا عت 3 . ِ ا 1 ه"ي" م 1 اوالل ني ظ السااساس يد" "متاد واوا "اين 
ا | 5 0 0-7 ا نيا +3 - / ٍ] -000-- 0 ١‏ و "ورور" :د رودو 1 حك وكوم : أ 5. - 
نا “ايت ِ هاس ساسم ني صقن مللقصره سرع 0 1 ووم _ة 2 لم رسع 56 . 9 
355 بسو ست رسيت مسن تن تبد وما نواه لس لرسمنب سه ا د ا ل و | ا 0 5 لوت 1 
9 - 0 1 وصضير: :ع عرس مويه رو تت م ع 2 الملا 31 ما ا 8 ١‏ 2 -- 
١ 35‏ رمد --2 رةه ٌ ار الود سهدي 085 8 عهيام 1 ا ل 7 بم سد | سر - - 1 مو مج ضاي 
بن 5 / 2 5د حوره سه لله - 9 : . 20-0 8 000 , 2 
ا 2 عرشم 2 71 | 1 اح - 0 517 ١‏ 1 0 . 1 لك 555-52 ا حدوامة نر ا ا ِ دكت " "اقلم 1 ذا 3 الإوتكااطة ". ا 1 للنة 1 وى 8( . ا يفط 
5 3 1 ل 1 8 أ - ع -. 
سه و ل ١‏ 5 قد عدرة قوسو 3 سودر ا كن به ا - 2 8 ا | #- 6 0 مده 83.8 : ٍ يا م هيييه 5ه 6 3 دك -1- 1 1 3 : 0 
| ماكر الوه د يريو د لا :. 8 در .كد . 0-0-7 كارك" .ارك زول ث فض م ؟ إثيء- 00ت 300 حي مستي ١‏ 
1 5 قعة * * واسا سئي 2 “تريب سم 1ل اكد بر ددع مسس وس" از إلى . مه مسيم 8 1 _م حلام 5 . 00 
3 00 5-5 : 3 ا ك0 ا ساصةاس ا ةا لويد ماه امال 0-6 للاصسب صو حت 2 كم جه لكر رود 2" بق داك ارج داس امون ردن مل 
لك كرك اردننون دح "ب" "مسرا "وكيد : يلت موسر نذر أ لودة ري 1 1 :* 2559 "اليه متاك كه تعر حاار :تمه صيودريوا 5 م ع عكر زا اوعد هي و وأو ود سرة ين يمره 
ِ- “01 سوساسمسدد الى كر 5 :ل : ل 5 1 م 6 ١‏ 1 5 
ِ 0 اماك >> بوي ا مك 1 93 " ١‏ 0 يب | لال سوك ا يي نه 181 0 قا وه او" 02 وي مردديم سيم ده ميسوك 
فك 15 عره مسيم تدراو 0 8 8 6 ---.- م - - وسريسن 2 . 1 قفاوا ٠‏ موك 
5 عه لاسا “تسم ا" الوخرسط زيند ا ا :0د السام أ تود _تورسيق اكام 00 م 
00 8 "" لالمسوةادة 0 ااا - :0 أ ليه ميدي 1 كح 1 اا" 1 وا ام ود كه 5-0 
- مه 0ت 1 عه قم زره 2 5 ا" 0 سكين م 0-0 . سيدا م دتمم سرعة ٍٍِ 2 5 
0 م« لي تايس نا ااا أ تنه سه مره تي لج الها وم 3 ا ع مسن 1 ل ل 0 1 مع ؟ سكيع 
: 71 ا ا ا 5 2 6نم 8 م ٍِ 
1 2 ما سيط" "لمن حو" الك و12 و جد :م "سس اق لويد عن ل +عة . ٍ فقددداستها 
مرا 7 - - 0 مإسرداه ةا 1 راعذ ا 3 : ١‏ 
ل يآ قدا 9 ١‏ - وو سرع اك 1للا 0" مه ّ 5 1 
0-7 58 1 دي ى يد 00 5 ١"‏ لل ا وق 2 1 5 3 
- - أ ا اا ا . عداوة ا 8 8 مرك سس 3 يلاه ١‏ عون :. . 3 3 
1 ذم م 7ك "_ اللأاصدلاد 1 > جد إل" يتارع زر 1 . م -ه -- 0 
2 5 عسو .| ل - - _- 1 م مس هس دم 1 مع 
ل 1 وس ل م 67 رد لا ا" "1ه . --52--0 َ 0 لوس سكم 
مرق ا ست ممعيه 1 هه و ل 7 
- 1 زعي 6 - اللا وج ا 3 1-0 
له 5 هد ها 5 . 
ّ ها د سد 5 9 1 ١"‏ 5 0 1 ا لت ل > ارت م 5 ا 
5 0 9 _- . ل 5 0 ايع " 0 . سد سس 
1 ريسإدرط ساو من لطر 0 3 - ا ا اعتمم 5 0 0 - : 
: 3 1 ابم ووه وك ع مد 0 جد ونج وس 
- سه و ارس كود سس وو 0 8 5 4 عوسي سزإسيتى لا دا" وى ,"25 : كه و مهد مس 3 2 6 | 
قار 1ه هه حفر ةا 3 3 ره ب اا 2 آله دحي يعي نه أب و كم : ا > بت - اد" | حاو جاطوع 
: يور ل 5 5 لل 1 1 8 

ب سهد 5 0 ال" 3 ماك ا وود لي حي جم 0 عاعتت" سه : ف واس نيحي بوم ولا ماي" 1 "مل ص مد ادكه لقو 0 
و وتو حكن للم ع ب "الوب ريدم 17ب ساة 1 ملاس آلا 8 ريم كس لون رومن رين وسساه ايفن الايد 95 ف عأ 2 
1 م وين وت ا 0-1 3 ماع ال" “وتسم دوم 59-9 -ه 1 سي ا 5 5 ! قل ١‏ تعقه 5-7 د اادة 1 ل 

م0 سرس م 0 8 5 ص 1 ال ل ا لا ةاعم ا كو م اك 1 قا" "قد د . 00 م 
1 سور دنهم 2 لسر 7 ا عاك 11ل * "تي م سف “ا مالالا" "تر > ضوخ بعد ار 0-6 2 تا سوط لرصلا مح قن ران ها تر | 0 
. | 5 موص ا 1 لوجم ع ا 0 ا د ا 1 1 إل يع 1ه 
يم 0 ك1 0 لط ع سه 3 3 - َ ينزه 0 5 كك 0-١‏ م 9 ل لل - .- 
كم 0-6 - .7 1 ع ع ل اس ا ا 3 0 | 5 هيه قل كدوم ريه مايا0 20 1 و م 
لط عاك نورام 10 - 1 - ل تب ا م يكيم :/ 1 5 8 
1 اد اا بط ال ره 135 0 :0 د وج لس مزق 9 0 
للا مره حم دور 11-7 الا 11 - اكه ا 0-١‏ روم | ف 8 ا 1 ل 
ا م :1 
عبراو سيد وس رن" لجسب : د مه 2 ع لخي ل خب - نط وتسور يس - عع ال 3 د ا . 5 
1 0 2 0 لاد وه الآ نط 17 جد" 1 قياعة د يه ع الو" 8"[!. الاليسدت - ولع اق سايم 
' 5 2 ره عي - _--: االتسمسر 2 00 1 نل 5 5 - 0 0 
سه راث ما اب دين م ا ع ا 1 ب ا 
سار جاع رك اناس س0 لسع د اسار لل د ود ب لع :لو ا م5 2 اليه لله : 1 لجيه 
3 ومو ع ع ررح حا و ويه «حوود اضر عنية ا كشك إسوم ا ف ةو سس 2-2 ع : كه ةس 
1 م 7 ١‏ 0" م ده | 
9 لوطا سام رالوس وق "رامسم ا 2 5 ا ساسج - سوا ١‏ اعد ١‏ . 2 اه : 6 
: 0 عاد 1 د 3 2 3 0 ا ل ١‏ -3 1 ادم كه 1 
1ل 1 7 8 للك انا م 0 37 حٍ 8 5 - 2 7 ا دم ا - 1 ؛ 
7 0 قرسوسي عقأ كران "لك . م و - محم م 9 ! ل 1 0 0 8 5 
5-9 ا ١‏ ص ع وى : ا( ل 4 سره_ مص 5 5 0 
. مه 2 لي ريه تيدم : ادو بلاط استجل | -- 
5-0-0 لانت اد كام اسع ع ماين د . 1 ا تك 0 اه . سال سس يه 
9 م َّ 1 3 5 قر مسق | م مك أ سور سرس م بون ا ا 3 1 م 0 
يع يعاقيم انها 37 | هداع 5 الوسية ل . 1 و - : 1 كٍ 0 0 م :8 "ن 
2 دم مم ف برع سرء 1 ا . 8" 7 ' 5 مؤي ماد“ “لط "سم 5 9 ! 0 سق 
ليع" تزيم 0 لحد أله سدعا_قة ال 1 كم . 1 3 5-7 ةمه سلسم 
1 ! ا رع اكيم تيه ه طان 1 0-8 : تمي : 2 0 -- : 0" 5 2 كن 
. 7 ا اا ١‏ 1 1 الى ملس اط د 13 00 *« يسرم ردس عل عرس د ج ب 0 0-0 ؟. كه 9 0 
خاو د جطلال . ايع اك ون 1 1 اي "او ا > .9ه 9 ١‏ 33 0 د ة مو 1 
ْ ور نه ةا : “يت وه سمط 1 5 ا اه 2 | قل ب 83 
55 و يعت 0 در ع إلى جادلن . ٍ' اساي ميسن رون ست عر ادك 0 | وس اإعيدة ها ددا حودر زر د يفون إن 2215 1 : ١‏ مانن - 1 0 
ل ل ا يلط 0 0ه 227 مرو و وجعسد انس ب ساف وا وري 1 ل سية به د جا عار د امو 
ل عه 1 الل دم مسن ل 00 1-1 "1 ا 0000 3 - 
0 * "ماك وأسام اعد ع و طو“قبه زاى ون الله" 1 2 7 5 الو سم يقي يسيم 1 -- ققح وس ردت لمديلاري؟ "- 3 به رهد -؟ ع “ل ؤة -ة م 
7 1 "تسد * 31 1 كى هيه ديعم رسكي" أىاى لج س0 5 1 2 ل ةده اه 1 ساعد واسعومره ري مال مس إإم : 5 7:1 1 كي 
2 - 2 ع 0 د ا 1 1 2 ؟ لاد سمه داه سو - الومساردرال روسب وان وال او 0ه اليم دن لونم لتم ةة 5 0 4 . 2-7 
. , 7 41 ) - 5 1 1 اللا 
0 لك .2 اا ل ل كل _-_- ١‏ ا دوا اة ع ارقت د “اطممستة "ارت و"د ده فيه قلس وي لد فاح (إويتو ا [١‏ كويد «عواع :يوي بيه سيد ون وح سسده 9 ا 1 
8 - 9 _-- ب 5 
تحجر عد فهك 5 ا د ند د ادل - 7 201 87 للد ! سد مد ود معي سوط ارسي “رمف الصا مده قنزهة دقر ة 1 كم 1 0 
| 8 اكه ره كلس "دأ : 5 اك 
مي ل السب رقن بيقع 1 بلطا طع رمق سس الو وحمي ان وما حدس د فم قيب ين قن عم هك اله كس ا ع جوتي 
ل 5 و 1 1 5 يا ١‏ لك أحووا وج د 1 | 
7 م 3 3 5 : د 5 يي ل _ 8 طية | ٠ك‏ 9 طحق كا 9 كو كو يس "> "لادان 1 ؟ كد مرق وموعيوه ‏ كود 1 ِ باسك : .| 1 لك 
م كه 5 ٍ لالا 
ايج اوم > لزنه عويب ارا الروك اعوفة 00 ' 4 : ا ال ل ال كنذا سرد لل ١‏ 
0 0 0 ِ 
د 21 1 ع 1 كك ١‏ ا ل نل عل سان : 8 ص لي 001ا) قو أصرل: له الا ماه اله اا 
1 « “رسن يون 9 " اسم 2 0 - نيد دم - لدي وق يمر واو دش به 5 2 8 الك لك ا" 
-1 لاسرسيت ا : 1 ٍ. م ره 6 كن ا لسرا ل اا ب ا لا 1 1 +7 538( كه 
35 1-1 . 5 1 ل 4 5 
بون" _مييسة ل ا ا ا ل آنا د 7 6 . عب : 1 دينه | حي ملي الاوك ا اك ا صا " بر 5 
اميه نوع را 1 5 ل 0 1 هذ 8 | 
: اس اص ور صر وت لو الك 1١‏ 11 : 2 عرف > سيا هه إن تفده هد د مد ع اما ل و د 
؟ - 5 يها | 1 3 ا - 0 
ا دح ا ب م ب اماف يز دل تمق | جاع عر اع لاي 1 
مه - : و : 5 ل ار 1 00 دآ 0 : قادة يع ارس سس رظر مين لماعك 1" وه ١‏ ددم ذا "لق ا 
عه / 3 2 0 أ 
5-5 1ت 9 | هر د 2 ١!‏ " 217 ةاتطلايك- 5 دمي ينه د 2 اس اس ا لاي سي لت ا ال لاسا ا كك 0-7 لط 
3-95 رد م أو لوده :هد 31 ات 2 ساوسو كرك مه وتساد لد ا ل ل ا 5 00 
عوك يعون رسيه ء. ان تمي "جا ضة | وم 3 . ل اث دس 35 ريك . داقاا» / 
د وى كم ؟- م عيع --00 0 | نأ ١‏ 2 . 5 0 ع سر سل ميم مشي هدم . 2 : 4 م مي 3 1 تب ان اي :الى ل لاي الى إلى الى الاي ل تن هه 5 
ع ال ا ا اك ع 0 301 د طم 32 اك 1 " مه 3-4 " #ق فم ' . . ل لان يه سه سم | 30 2 
د ]| لالد 1 57 822 بذ دا : 6 - 8 ف 8 1 5م * واد مه . 
ساكب لت اسه سر يوسي ارد ميس ه يد ١‏ يوسصيم | 1 وز 9 لع مد - دي ل" "5 اين وك وس كا "كيه كو" لك ب أ م : 1 1 ا لوس هن 50257 فم حلا ديقم ' عا به ةا كورود م م 7 1 
3 0 1 ل 5 لا 00 . 
الى سوس سرس روسرس قوس سرد را لولج عم كدق مكل ومية ي هده - / م 1 و يوان مع صيدن - ه “"ايوييوج كر : ا اقسة | 3 2 الا اح راسد ات 8 2 
ره ات تم :- _ييتسمورء عققه فيه وج ص و 1 : م 5 ا د 1 ِ د 1 سنا "م 0 "3 | رقي لا يق 2 “بلك > |الككد 1 
1 1 > . ل 8 7 
١‏ ا ا راق م اس ساس الك 189 ممه م م لس 0 . :1 عي 3 يع عه سوط ص أ مه ققد ناه | 1 03 
م 3 8 00 -- بيه دآ يه" يقراعرس 5 ك١ ١‏ 0 . 9 2ع 4 7 - 2 لإلاايا 9 1 1 و 8 
رم لووك قيس 1 ف يآ ينك ديق : , - 8 قد اه 8 .0 ميقي ل مي مكههة ي" د دده طلم أ سه ده سيسام و وامد قوف اسك رار كر رازسرر ان ى وامك 5 1 
5 ِ 0س سيد "5 إوي»ع_. إزرزريرم.ي ذ ذا يعي 2 1 : "اولس ولاو" واد ويراتي" رار سوق “ره 5 885 ا - 8 : 3 مسر سنن ررقي ة > وام - 
- "و" كي" كر وى "م :كل 5 0 1 5 وك رديه سدى ار كية ءءء ل 5 1 ص 1 سود" "نز" وأسراء و"ما 8 8 
00 انا 2 0 "وكام ل ِ 06 0 و" 5 ا 0 لا . لا 1 حنة " - 5 | 
لا لالد اا تورك رموس . ع يه ادا 2-7 دم 5 سدع «بسييره ١.‏ 4 سن 1 020-00 ف 3ه سك رم ابد 0 م .- لا : 2 
1 1 ل ".و سرسير بس م لان ل اي ل ل عددضةم 2-0 5 1 7 يكم نه هسه وه سنو ميد مداه سيسم 0 
1 1ك وا دعت 7 7 . توك وى ورامد نيوا ال ل لع سره ايركز اب ايت ا اك وسوس تي 3 سرس سس و شلك سم وم 1 0 5 ح 
.داوب سودي رتم أ > "تلان 11 دج" ع" | مكف 1 : 9 1 ل لك رب 1 0 قمكة لان ل عد صلم 
)| 7 - ب سن 2 #وسسرء سية مي صو يدرف سودة ريوة: مدي رى اي 2 على 0-3 ارم وا كه نمت عن 4 ع يك 
)5 إلا 2 ل - 9 5 " 1 
1 أ و امقر 1ن 0 - 5 7 باتو ا اا عمسن وعمس روه هن 3 ا ل ال 2 الوه سرسدر مقع ل ررك بدت ريسل 0 0 ا لسرن 11 1 
لا سن سدع كي "دع ؟ كاد ع 0 “ساس سيم كن" ب ع 1 2 م 1 9 د دام --- 1 انإف بي قلي يب الى قلي إن قتا اااي ااي الى زر لجا 5 2 
1 3 . - 2 ا اك 0 0 نً ب يمو 
ل "م مسا واس ءاس بج سوسس دروبم سه سيم 2 :: و - ف عقن م اء "ره وسيم إإدما 81 01> > تت <” ا ل تن 3 ١ك‏ - اه -. 
0 7 ! . ؟طاء ا رص 
َ لاعس ا ا اسك ره ا انف سك ل شك 3 "اوسا ا ا ووه رمو > أبم 2 تسرد سول ل الوطكر ال سات س 
ل . 5 1 َك - 
ٍ عد عور ‏ إيومة 2 -- . -- 1 واه امود سد لومصيسرق , _ليسبه د 1 . د ا 0 2 
ظّ ا ا 0 ل سيره" "اي" ممماوتى ماماو * وباج بار عا - 0-1 واو ١‏ او ووةه ص 
1 0 عم مه - 7 . مه 235 . ا إك عدم 0 
9 - ع« 6 عمس وه وول 3 اعد لاي 2 ا ص ضر - مه فواسيق ك1 3 3 2ت 
« مانب ومالك كك لك مسسرة ى ب وى رفرس يسى ل . رس ويه 5 ور ووس 5 - عه و ساس لاوا ل ل ا مام .1 
0 1 : 0 8 3 اين ابد دا" :كيك ركد وداا طبه لا 
فمحير ِ فعصره وس رقويعية _«وقاارلماى ع عرسم 300 3-1 0-1 : - سيره 5 ون دع بور امام مباء باللاد 
ل يا اول يي ا ل للا فضا كل اااي واكم إن مه سو ا سر الك مويك 
وم 3500 م سوم - ف 3 
1 “هذ “ماد امرح»ط "كي" وام *؟5 2م" 2 سرس 9 > وى وا" 
ولا - ع قن عه وى وج يلزه سرد يمن ا "م م رم يس موده 
ا ا" اد ع ماق ل ان ترك ل قر رسيس 


أ حمس 
عاد ممصم 
3 





كي مو 1 ا 
ارق #ب كلمب انلف رست وار لع رم * 
الباما بتتكوزة الثالتث 
ناما اا ويف لدي 26 اميت 


الباءا سيوره السال سس 
سدله قريب الروعية 


4 
معرو ه11 أسعد 1 1اام5ة 


) 4 ( 


(ث5) 
ارا/ 2 الرعرين 


01115 506 عع108ال 





1 15 1امسعطك5 عره*8 .11 .11 +15 


الطبعة الثائية وعم أوة 
بناير ١15‏ 19910 321181[ 
الماهرة 6 





أصل هذا الكتاب يرجم إلى محاضرتين ألقيتهما سنة 1458 فى القاعة المرقفسية 
بدير الأنيا رو يس بالقاهرة عن إدانة الآخرين وأقوال الآباء فيها . 
وتحدئت فى هذا الموضوع أيضاً فى محاضرتين اخريين القيتهما فى الكاتدرائية المرقسية 
الكبرى لى ااه ع 3/7/4 . 

ثم تعرضت هذا الموضوع مرة أخرى , خلال هذا العام (/1410)» وأنا فى يمال 
تفسير وشرح العظة على الجبل» فى (عتى7: -١‏ 8). كما ألقيت محاضرتين عن 
الادانة فى الكنيسة المرقسية الكبرى بالاسكندرية فى يونيو /1541. 

أقدمه لك باعتباره الجزء الرابع من (سلسلة الحروب الروحية). وقد صدر الجزء 
العالث هيد شهرين عن (الغضس ). 

وإن شاء الله حينما يصدر الجزء الثانى من كتاب (تأملات فى العظة على 
الخيل ) ستعر ص هدم النقطةه باختصار ., فوعن در ايلك أ لتوسع » فلي رجع إلى هل !ا 
الكتاب , 


قال السيد المسيح " لا تدينوا لكي لا تدانوا . لأنكم بالدينونة التي 
بها تدينون ١‏ تدانون .." ( متي 7: )١‏ . 


وقال القديس بولس الرسول " من أنت الذي تدين عبد غيرك ؟ 
هو لمولاه يثبت أو يسقط ..." (رو :١4‏ 4). 


وكرر القديس يعقوب الرسول نفس السؤال تقريبا . فقال "من أنت 
يا من تدين غيرك'( يع 4؛: ١١‏ ) . وقال أيضاً لا يذم بعضكم بعضا 
أيها الأخوة . الذي يذم أخاه ويدين أخاه ٠‏ يذم الناموس ويدين 


الناموس ..." ( يع ؛: ١1‏ 


هل هي وصية نفهمها بمعني مطلق . بحيث لا يمكن أن نذكر 
كلمه سوء عنة إنسان . مهما كانت الظروف. ومهما كان 
الشخص الخاطئ ؟ وهل الإدانة خاطئة في جميع الحالات ؟ أم 
أن هناك حالات تجوز فيها الإدانة أو تجب ؟ وأن كان كذلك . 
فمتي تجوز الإدانة ؟ ولمن ؟ 

بل متى تكون الإدانة واجبة ؟ 

ومتى نخطئ إن كنا ندين غيرنا ؟ 

هذا ما نود أن نجيب عنه الان 

1 
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١-المستولية‏ والرعايه . 
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شروط الادانة غير الخاطثة . 
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هناك حالاات كثيرة تجوز فيها الازداتة » ولا تكوت خطية , نذا كر منها : 





تجوز الادانة حينما تصدر من مسئول أو صاحب سلطان 
هناك أشخاص أقامهم الله بسلطان على غيرهم . من حقهم أن يدينوا من هم تحت 
سلطانهم . ولا تنطبق عليهم الآية التى تقول «لا تدينوا لكى لا تدانوا » .. 


وهؤلاء ليس من حقهم فقط أن يدينواء بل من واجبهم .. 

بحيث أنهم يخطئون إن لم يدينوا من هم تحت سلطانهم . 

من أمغلة شؤلاء : الاب والأأم . وقد انتم الله الأباء وال مهات عل كر بيه 
أولادهم . ومن حاقهم أن يوبخوا أبناءهم على أخطائهم . وأن يقولوا للوبين « إن 
تصرفك هذا خاطىء؛ و ينبغى أن تتركه ». وإن لم يتركه قد ياخذ منهم عقوبة . 


لاشك إنها إدانةء» ولكنها ليست خطية إدانة . 


لارنها صادرة من شخص صرّح له الله أن يدين . بل أمره بذلك, كجزء من تر بيته 
لاربنه . بل إن الأب الذى يقصر فى تربية إبنه, و يهمل فى تنشئته وتوجيهه , ولا يدينه 
ويوبخه على أخطائه » هذا الأب يعاقبه الله ... 

ومثال ذلك العقوبة التى أوقعها الله على عالى الكاهن . 

كان أولاده يخطتون ... وسمع عالى الكاهن بذلك, وأدانهم , ولكن ليس بحزم ! 
قال لهحم: «لاذ! تعملون مثل هذه الأمور؟ لأنى أسمع دأمو ركم الخبيثة عن جميع 
هذا الشعب . لا يابئيّع لأنه ليس حسناً الخبر الذى اسمع...» « ولم يسمعوا 
لصوت ابيهم » ( ١اصم؟:‏ 17 5؟), 

وغضب الرب لآن عالى الكاهن تراخى فى إدانة أولاده, فقّال «هوذا أنا فاعل 
أمرأ فى إسرائيل , كل من سمع به تطن أذناه. فى ذلك اليوم أقيم على عالى كل ما 
تكلمت به على بيته ... وقد أخبرته بأنى اقضى على بيته إلى الأ بد من أجل الشر الذى 


يعلم أن بنيه قد أوجبوا به اللعنة على أنفسهم , ولم يردعهم » (١صم"‏ : .)١5-115‏ 
إذن الادانة هنا واجب ملزم» من يقصر فيه يعرض نفسه للعقوبة . 
ليس فقط أن يدين الأب أولاده إن أخطأوا . بل أكثر من هذا أن «يردعهم » . 
وما أكثر الوصايا التى أعطاها الله للآباء والأمهات لتأديب أولادهم. ومعها 
وصايا أخرى لل بناء أن يطيعوا آباءهم فى الرب , لآن هذا حق (أف5: .)١‏ 


وما نقوله عن الأب الجسدىء نقوله أبضاً عن الأب الروحىء وعن الراعى 
عموما ... 

ومن هنا أعطى الله للآناء الكهنةء وللرعاةء وللأنبياء» واحبا هو انذار الخطاة 
وإدانتهم . فقال «يا ابن آدم, قد جعلتك رقيبأ... فاسمع الكلمة من فمىء وانذرهم 
من قبل . إذا قلت للشرير موتأ تموتء وما أنذرته أنتء ولا تكلمت إنذارا للشرير من 
طريقه الرديئة لاحيائه, فهذا الشرير يموت باتمه ٠‏ أما دمه فمن بدك اطلبه » 
(حز“: 119 18). 


إذن إنذار المتطاه وتوبيخهم وردعهم وإدانتهم وإدانة طرقهم للشرير؛ ليست تجرد حق 
للآباء والرعاةء بل كل ذلك واحب عليهم ؛ يدانون إن لم يقوموا به . ولكنهم يخلصوت 
من الدينونة» إن هم أدانوا هؤلاء الخطاة. وأنذر وهم من جهة نتيجة شر أفعاهم . 
وهكذا يكمل الرب وصيته فيقول <( وإت أنتِ أنذرت الشريرء ولم يرجع عن شرهء وايا 
عن طريقه الرديئة» فانه موت بإثمه . أما أنت فقد نجيت نفسك» (حز": 19). 


ونفس الكلام نقوله عن المدرس مع تلاميذه» ورئيس العمال مع مرؤوسيه. 
وأيضاً عن القاضى بالنسبة إلى المتهمين . 

كل هؤلاء هم الحق أن يدينوا من هم تحت سلطانهم, فى نطاق اختصاصاتهم لا 
بتعدوتها . وق حدود الواحب المناط بهم 2 وق محال عملهم ومسئوأيتهم . وف الالترام 
بالحق والعدل . 


العمل لأحد عماله إنه غير أمين فى عمله . وإن قال القاضى إن هذا المتهم مذنب» لا 
دكون أحد من هؤلاء قد خالف وصية «الا تدينوا لكى لا تدانوا » . 

وإ سمع قول الرسول من أنت يا من تدين غيرككٌ » (بع 4 : )5١5‏ جيب 
«أنا المسكول عنه وعن عمله » . 

إنه يدين ء وبسلطان. وفى عمله إدانة,ء ولكنها ليست خطية إدانة. لآن 
الاادانه هذا من حفه, بل هى من واجية . 

وا قر واجد من كل هده اليعات ىف إدانه هن ضع عت سلطا هع يرئبك 
العمل » و يفسد المجتمع» وتسود اللامبالاة 

لذلك إن اجتمع كوسولتو أطباء لفحص مريض. وتشاوروا فى تشخيص 
مرضه . فمّال أحدهم إنه يشكومن كذا ء وقال آخر إنه مريض بكذا , وقال ثالث إنه مصاب 
بكذا .. فهنا القصيد التوصل إلى شاع المريض : وليس القصيد شو أساءة 
سمعته أو التشنيع به.. ولعل هما يشيه هذا تماماً ما ورد فى ( نسكيات باسيليوس ) : 

سئل القديس باسيليوس الكبير عن الادانةء» فقال : 

إذا كان المقامون على الأحوة يبحئون حالة أخ فى المجمع, وتعرضوا لأخطاله 
وماذا يُعمل لأجل تقومه, ولأجل سلامة المجمع من نتائج هذه الأخطاء. فلا تكون 
هذه خطية إدانة ... بشرط أن يشحصوا انخطاءه « فى خوف الله » . 

وهذا الحق فى الادانة» أعطاه الرب للكنيسة : 

فكما أعطاها سلطاناً أن تحل, أعطاها أيضأ سلطاناً أن تربط (متى 18: .)١8‏ 
وأعطاها أن تفصل فى المتصومات . ومن لم يسمع لا فيما تحكم بهء يكون كالوثنى 
والعشار ( عتى ١07 : ١8‏ ). فان قالت الكنيسة لشخص إنه مخطىء , لا تكون قد وقعت 
فى خطية إدانة, بل تكون قد أدانته بحق و بسلطان . 

يوحنا المعمدان أدان التطاة ووبخهم (متى”: /1). وبولس وبخ كثيرين منهم 
( الغلا طيوك الأغبياء » (غل”*: .)١‏ وأمر نلميده تيموثاوس الأسقف أن بوبم 


١ ٠ 


وينتهر ويعظ ( ١اتى‏ 4 : ؟ )., وقال له أيضاً « الذين يخطئون, و بخهم أمام الجميع : 
لكى يكون عند الباقين خوف » ( اتى 8 : .)7١‏ 

بولس الرسول أدان خاطىء كورنثوس ١(‏ كوه : 5 ), ووبخ أهل كورنئوس على 
أنهم لم يعزلوا الحبيث من بينهم (١كوه: .)١*‏ وبطرس الرسول أدان حنانيا 
وسفيرا وحكم عليهما , بعد أن وصفهما بالكذب , وبالاتفاق على تجربة روح الرب 
(أعه: م 4). 

ولعللتُ تقول أنا لست رسولة وذ نبياً » ... لك حق . إدذت اغمل ف ححد ود 
السلطان الذى وُعب لك من اللهء إن كنت صاحب سلطات . 

اعمل فى حدود مسئوليتك» مهما كانت ضيقّة ... على أن يكوك ذلك باسلوب 
روحى,» كما سنشرح قيما سيأتى ... 
؟-المنرأ 00 ظ 
لم 


أحياناً تكون الادانة شيئأ طبيعياء مجرد تييز للخطأ أو الشر, 





فأنت مثلاً إن سمعت إنساناً يشتم, لا تستطيع أن تمنع نفسك من إدراك أن هذه 
شتيمة. ويالثل إت رأيت رحلا فى ثورة غضصب وقد فقد أعصابه : وهكذا إن رأيت 
إمرأة ق ملابس متبرحة غير لائقة . 

وبالمثل إذا سمعت إنساناً يحلف بأقسام مغلظة , أو سمعت إنساناً يغنى أغانى 
عالمية» أو يقول فكاهات رديئة جدأ من الناحية الأخلاقية, هل استطيع أن أمنع 
نفسى من إدانة ما أسمعه ؟! هناك إذن إدانة تلقائية يحكم الضمير... 

يتبغى أن نفهم الروحيات بطريقة سليمة بعيدة عن الوسوسة . 

فعدم الإدانة ليس معناه أن أفقد الحكم الطبيعى على الأمور. 


فقد وهب الله للإنسان ضميراً بميز به بين الخير والشر. وليس من صالح 
الانسان أن يفقد التمييز. 


إنه نور طبيعى يستطيع به أن يحكم على أعماله, كما يحكم به على أعمال غيره 
مع فارق سنذ كره فيما بعد ... وإن فقد الإنسان هذا التمييز سوف تختل أمامه القيم 
والمبادىء, ولا يدرى ما يجب أن يكون, وما لا يجب ... 

وهكذا قال السيد الرب عرتين فى العظة على الحبل : 

« عن ثمارهم تعرفونهم » ( هتى /ا : 615 1١١‏ ). 

وشرح ذلك فقال « هل يجتنون من الشوك عنباًء أو من الحسك تيناً ©! هكذا 
كل شحرة جيدة تصنع تماراً حيدةٌ . وأهأ الشحرة الردية فتصنع أثماراً رذية , ل 
تقدر شحرة جيدة أن نصنع أثمارأ ردية . ولا شجرة ردية أن تصئع أثمارأ جيدة . 
إذنك من ثمارهم تعرفونهم » ( متى /: -١5‏ ١؟),‏ 

فهل إذا رأينا الشوك فعرفنا أنه شوكء وإن رأينا الثمر الردىء فعرفنا أنه ثُمر 
ردذىعء أنكون انعد وأقعين إدانه الاخرين ؟ كلا بلا شك ... 

بقول القديس أوغسطينوس ف تفسير هذه الآبة (عتى ل/ : 87 ) . 

هناك شحرة تعطى شماراً ردية» وشحرة تعطى ثماراً حيدة. ولا مكن أندأً 
لإنسان أن بخدع نمسهء ويثمول عن الردىء إنه حيد, ولا عن الحيد إنه ردىء . 
فمما لاشك فيه أن بعض الأمور واضحة جداً, لا نستطيع أن نخدع أنفسنا فيها ... 

ولعله من أجل هذا التمييز قال القديس بولس الرسول : 

خطايا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضاء ( اتى 5 : 14؟). 

هذه الخطايا الواضحة لا ذنب لك إن أدركتها : هن الطبيعى أنك سوف تشعر أن 
هناك خطأ يتقدم إلى القضاء. وفى نطاق هذا المستوى لا تكون قد أخطأت . إنما توجد 
ملاحظلة لابد أن تعدرها وهى : 

هناك فرق بين إدانة العمل وإدانة الشخص : 

فإن رايت شخصاً سكراناً يتطوح فى الطريق, لا تستطيع أن تمنع نفسك من أن 


هذا خطأ . العمل خطأ , أو الحادث أمامك خطأ. ولكن الشخص نفسه لا تستطيع أن 
١‏ 


تدينه ؛ إلا إذا عرقت ظروفه ... رما هناك من خدعه وأسكره. ربما شرب عن طريق 
الخطأ. ورما العكس . هن يدرى ؟! 

إذن التمبيز شىء» والحكم على الشخص شىء آخر. 

كونى أسمع الشتيمة فأعرف أنها شتيمة, هذا تمييز. 

أما أن اسمعهاء فأقيم فى ذهى محكمة لصاحبهاء وأقول إنه كذا وكذاء 
ويستحق... ويستحق... فهنا يصبح الأمر إدانةع لأنه انتقل من تمييز العمل والحكم 
العلفائى للضميرء إلى الحكمى على الشخص نفسه . 

واذا أخذت قصة هذا الانسان موضوعاً لحكاياتى واحاديثى مع الناسء لا أقول 
حينئذ إنه محرد تمييز طبيعى , أو حكم تلقائى من الضمير. بل هنا أكون قد تطورت 
من إدانة الشخص إلى التشهير به . ولاشك أن كلا منهما خطيئة . 

ومن جهة الخطايا الواضحة» توجد أمور نبدو واضحةء وهى على عكس 
ذللث ... 

فإن رأيت شخصاً فى الصوم يشرب كوبا من اللبن, وقلت : هذا الإإنسان محب 
للأكل وكاسر للصوم ولاشك أن هذه خطية واضحة تقدمه إلى القضاء !! ( ١تى‏ 5 : 
؛ )... فربما تكون مخطناً فى حكمك. وقد بكون هذا الشخص عريضاً بقرحة فى 
المعدة أو عرض آخرء ويحتاج إلى اللبن كدواء. وقد وافق على أوامر الأطباء متخصباً 
من أجل صحته... ولا يمكن أن يحكم عليه بأنه محب للطعام وكاسر للصوم ... 

وقد علق القديس على موضوع الأكل هذاء فقال : 

إن كل أنواع الطعام البشرى مكن أن تؤخذ بنية صالحة... وبدوكث شهوة وبدود 
تمييز. وتذكر فى ذلك قول القديس بولس الرسول : 

لا يزدر من يأكل بمن لا يأكل . ولا يدن من لا يأكل من بأكل , لأن الله 
قله » إروة١:‏ "). 

ويكمل القديس بولس الرسول كلامه فيقول «من أنت الذى تدين عبد 
غيرك ؟! هو لولاه يثبت أو ستط, ولكنه سيثبت؛ لأن الله قادر أن يثبته » 


.): .أ١غور(‎ 


أمتال هذه الأمور ليس من حق إنسان أن يحكم فيها. وهى ليست من اللتطايا 
الواضحة التى تتقدم إلى القضاء. الخطايا الواضحة هى مثل الزنى والسرقة والاعتداء 
وأنواع التحاسات , 

أما الأمور التى تتوقف على النية والقصد. فليس من حقنا أن نحكم 
عليها. الله وحده هو العارف بالنيات, 

اله وحده هو فاحص القلوب , وهو الذى يعرف القصد والدافعم. و يستطيع أن 
يحكم إن كان هذا العمل صالحاًأم طالاً ثما لا تتوقر لنا معرقته . 


نقطة أخرى نضيقها إلى عنصر التمييز وهى : 





وصايا وأيات حمل الابدانة : 

فهناك وصية فى الكتاب تقول لك «لا تستصحب غضوباً» ومع رجل ساخط لا 
نجىء» (أم؟؟: 5). فكيف ممكن أن تنفذ الوصية وتبعد عن صحية الغضوبين, 
إلا لو أدركت أن هذا الاونسان يالذات هو رجل غضوب ؟! فهل هذه إدانة ؟ كلا , بل 
هى لوث من التمييزء تامأ كما تميز حفرة حتى لا تقع فيها . 

ومثله قول الكتاب «المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة » (إاكره؛١:‏ 
*؟). فكيف تبعد عن هله المعاشرات, إلا لو عرفت تامأ إنها ردية ؟ فهل هذه 
المعرفة إدانة ؟ كلا. طبعا ... 


وبنفس المنطق نتكلم عن الوصية النى يحملها المزمور الأول « طوبى للرجل الذى 
لم يسلك فى مشورة الأشرارء وى طريق النطاة لم يقفء وفى مجلس المستهزثين له 
تاس 4 , 


كيف يبعد عن هؤلاء الأشرار والخطاة والمتسهزئين» إن لم بعرف أنهو 
كذ لك ؟ فهل هذه المعرفة خطية إدانة ؟ 
١‏ 


كلاء بلا شك. مادام الأمر قد اقتصر على المعرفة والبعد. وحتى لو تدرج الآمر 
إلى تصح أصدقائك ومعارفك وأقر باك وتلاميذك فى البعد عن هؤلاء لا تكون أيضاً قد 


ع ط 


أخطات . 
أتتركهم يسقطون فى حفرة و وتقول درلا أريد أن أدين الحفرة » ؟! 
هوذا الرسول يقول نوصيكم أيها الأخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل 
أخ يسلك بلا ترتيب »؛ وليس حسب التعليم الذى أخذه منا » ( لاتس #: 2)5. فكيف 
تتجنب مثل هذا الخ , إلا لو عرفت تامأ أنه « يسلك بلا ترتيب » . فهل هذه المعرفة 
خطية إدانة ؟! كلا لأن خطايا بعض الناس واضحة . 
وبالمثل الوصابا الخخاصة بالبعد عن العثرات : 
من المفروض أن يبعد عن العثرات كل إنسان روحى . ولكى يبعد عنها , لابد أن 
يعرف أنها عثرات . وليست فى هذه المعرفة خطية إدانة . بل إن السيد المسيح يقول 
«إنث كانت عيتك اليمنى تعثرك , فاقلعها والقها عنك ... » ( متى ه: 9؟). 
إن يوسف الصديق قد تعرض لاحدى هذه العثراتء فقال 
كيف أصنع هذا الثر العظيم واخطىء إلى الله ؟! (تك55: 5). 
وهنا نرى أن يوسف قد أدان هذا العمل, ووصفه بأنه شر عظيم وأنه خطأ نحو 
الله . ومع ذلك لم يدن المرأة الثانية, ولم يصفها بأية عبارة جارحة . 
إذن إدانة العمل من حقنا. وهو نوع من التمييز الطبيعى لا خطأ فيهء ولا 
داعى للتعرص بالأشخاص . 
والوصايا الخاصة بالبعد عن العثرات مع إدانتها, ليست هى خاصة بالسلوكيات 
فقط, إنما أيضاً هناك العثرات الخاصة بالإمان والتعليم والعقيدة وهذا يقودنا إلى 
نقطة شاعة وتى . 


١ 


إدانة الوطقاتوالبيع ' 
بأتيكم ولا يجىء بهذا التعليم , فلا تقبلوه فى البيت ولا تقولوا له سلام . لآن من يسلم 
عليه يشترك فى أعماله الشريرة » ( 7ابر ١ع .)١١‏ 

فهل الدى يرقض المبتدعين ولا يقبلهم ولا يسلم عليهم. يكون قد وقع فى خطية 
إدانة ؟ محال أن يكون هذا . بل إنه يقع فى خخطية إن كان يسلم عليهم ... 

والسيد المسيح بقول لا تعطوا القدس للكلاباع ولا تلقوا درر كم قدام الختازير, 
لاك تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم» (عتى/: 5). فكيف نفعل هكذا, إن لم 
تعر قب نهم كذلك, وهذه المعرقة ليست خطيةء لأنه بدوتها لا يتم تتقياء الوصية . 
ودالمثل أيضاً يقول الرب : 


« احترزوا من الأنبياء الكذبة» الذين يأتونكم بياب الحملان» ولكنهم من 
داخل ذتئاب خاطفة » (منى /ا: .)١86‏ 





فالاحتراس عن الكذبة _وإن كان يحمل إدانة هم ولكذ بهم إلا أنه ليس خطية 
إدانة, لأن الانسان الروحى ينبغى أن يكون حريصاًء مميزاً للأرواح حسب وصية 
الرسول (١يو؛‏ : .)١‏ فالاحتراس من الأشرار ليس خطية . ومعرفة أنهم يأتون بثياب 
الحملات وهم ذئاب خاطفة , ليس فيه خطأ, بل فيه حكمة. 

ليست الروحيات أن تسير مغمض العينين» حنى لا تبصر ولا تدرك حيل 
الدثابيى الخاطفة ] 

فالكتاب يقول «الحكيم عيناه فى رأسهع والجاهل يسلك ى الظلام » ( جا؟: 
6). فهل السلوك فى الظلام فضيلة ؟ كلا. نحن لا نريدك أن تلعن الظلام . إنما 
يكفى أن قميزه» وتبعد عنه, وتسلك فى التور. وقد وضح السيد المسيح أن التمييز بين 
النور والظلمة أمر سهل . فعال من تمارهم تعرفونهم » ( عتى/ا: .)1١‏ 
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نقطة أخرى نقونهًا فى « الاادانه غير المخطئه » وهى : 





ب 





*- النصيح والهدايةوالوج: 


يقول الرسول «إن ضْل أحد بينكم عن الحق» فردّه آخرء فليعلم أن من رد خخاطناً 
عن ضلال طريقه» يخلص نفساً من الموت » ويستر كثرة من الخطايا » (يعه: ١١ء,‏ 
2). فهل معرفتك أن أحداً قد ضل عن الحق, هى إدانة له ؟ كلا طبعاء مادمت 
تريد رده عن ضيلال طريقه » ولست تقصد التشهير به ... 

ونحن لا نهدى الخطاةء إلا إذا عرفنا أنهم خطاة , 

اما مثلما يعرف الطبيب نوع المريضء لكى يصف طريقة علاجه. هكذا إذا 
درسنا الأخطاء التى يقاسى منها فرد أو مجموعةء أو حتى كتيسة بأسرها , لا نكون قد 
وقعنا فى خطية إدانة, مادام الحدف هو الاصلاح وليس الإساءة إلى سمعة الغير... 

والآيات اللخاصة بالنصح وهداية الآخرين كثيرة حدأ... والنصح والهداية قد 
يحملان التوبيخ أحيانا . ولا يحمل هذا التوبيخ خطية إدانة . وفى هذا يقول الكتاب : 

« لا مشت ركوا فى أعمال الظلمة غير المثمرةء بل بالخرى وبخوها » (أف ه : 
.)١١‏ فللست معرفتنا أنها أعمال ظلمة خطية إدانة» كما أن توبيخ هذه الأعمال 
غير المثمرة ليس هو أيضياً خطية إدانة. بل أن تبكيتنا هذه الأعمال هو فضيلة , 
لأنه تنفيذ للوصية . 

بل أن تبكيتنا هذه الأعمال هو فضيلة, لأنه تنفيذ للوصية . على أننا نرجو أن 
نرجم إلى هذه التقطة فيما بعدء لنعرف الكيفية السليمة لتنقيذ هذه الوصية . 

وتدخل فى مجال هذا التبكيت» ما يلزم لأعمال الرعاية . 

حسما قال القديس بولس الرسول لتلميذه تيموئاوس الأسقف «وبخ» انتهرء 
عظ. بكل أناة وتعليم » ( ”اتى 4 : 19 ). 


١ “با‎ 


وإن كانت الادانة فى اسلوب النصح والتوبيخ » ينبغى أن يعرف 

الانسان كيف تكون : 

ومثال ذلك ابيحايل التى وبخت داود النبىء ومنعته من اتيان الدماء والانتقام 
لنفسه. باسلوب كله حكمة, بدأته بالخضوع وبالمديح , ثم مست المشكلة بطريقة غير 
جارحة, لم تخدش بها شعور داود. بل صارحته ولكن فى أدب وى تواضع... 
(1صم 90 ؟). 

فى كل نصيحتها له كانت تقول «ياسيدى » وتقول عن نفسها «امتك » 
«حاريتك »... بدأت لقاءها معه بأث قدمت له ما كان يطليه من الأطعمة, 
وسحدت له وأعتذرت عن خطأ زوحهاء وقالت «علىّ أنا يا سيدى هذا الذنب, 
ودع أمعك تتكلم فى أذنيك , وأسمع كلام أمتك » , 


والعطايا التى قدمتها له لم تجرحه بها بل قالت «والآن هذه البركة التى 
أتت بها جاريتك إلى سيدى . فلتعط للغلمان السائرين وراء سيدىع واصفح عن 
دنب أهمتك ) . 

وبعد كل هذا المديح واسلوب الاتضاع مسّت ابيجايل خطأ داودء 
مقدمة له بمك يح آخر» فقالت : 

«سيدى يحارب حروب الرب , ولم يوجد فيك شر كل أيامك » « لتكن نفس 
سيدى محزومة قى حزمة ألحياة همع الرب إلحك...». وهنا دخلت فى توبيخه على 
نقطة الضعف فقالت «ويكون عندما يصئع الرب لسيدى حسب كل ما تكلم به 
من الخر من أجلك. ويقيمك رئيساً على إسرائيل , أنه لا تكون لك هذه مصدمة 
ومعثرة قلب لسيدى ع أنك قد سفكت دمأ عفواً, أو أن سيدى قد انتقم لنفسه » , 

نبهته إلى أنه مقدم على الانتقام لنفسه, وعلى سفك دم بلا سبب يستدعى 
ذلك: ونصحته بالابتعاد عن هذاء حتى لا يصبح هذا الأمر معثرة قلب له فيما 
وهذا النصح المؤدب » والتوبيخ الضمنىء قبله منها داود وشكرها عليه ... 
وقال لما <2... مارك عقلكع وماركة أنتع لأنك منعتنى أليوم عن اتيان 
الدهماء وانتقام يدى لتفسى » (١اصمه؟:‏ #). وتقبل منها عطيتهاء» وصرفها 


١ 


بسلام» ورفع وجهها ولم يقم بايذاء زوجها المخطىء إليهء مستمعاً لتصيحتها . 
حقاً ء ها أجل النصح, إن كان بلياقة وأدب. وهنا يسرنا أن نضع قواعد 
]ا بح وللصبك 5 : 


١‏ . قد يكون من حقك أو من واجبك أن تنصح أو توبخ. ولكن ليكن 
هذا النصح بأدب وباتضاع وبمحبة . 

إن التوبيخ بروح الكبرياء والتعالى و أو باسلوب الاحتقار والاستصغارء لا 
يمكن أن يكون مقبولاً . أما إذا نصحت إنساناً أو وبخته وأنت تقول له : 


« أنت تعرف با ( فلان ) مقدار محبتى لك ومقدار حرصى على سمعتك . 
لذلك أنا غير هستريح اطلاقاً لتصرفك (القلاني ). وأشعر أنه سيضرك و سبىء 
إليك. وربمما يتخذه اعداؤلة فرصة ليقولوا عنك إنك .. وإنك . . لذلك ابعد عن هذا 
الأمرء وحاول أن تصحح ما فعلته بكذا وكذا... » . 


هذا الكلام مقبول. يعكس إنسان آخر يقابل شخصاً فيقول له « كيف تفعل 
كذا؟ كيف سمح لك ضميرك ؟ هل هذه تصرفات إنسان عاقل؟! هل هذه 
تصرفات إنسان يحترم نفسه؟! إنك كذا وكذا وكذا» ويصب عليه سيلا من 
الألفاظ الجارحة تشعره أنه أمام عدو ... ! 


لذتلك إن كلمت إنساناً من أجل خلاص نفسه » فغضب ولم يقبل منكء 
راجع نفسك : ربا نصيحتك لهكانت خالية من المحبة أو من الاتضاع , 


ومن الجائز أن نفس النصيحة يقدمها له نخادم آخخر, ولكن بأسلوب مقبول 
يستريح له ويشكره عليه. لذلك حسناً قال الكتاب «رابح النفوس حكيم» 
(أم 111 #0), 
لذلك إن قلنا إنه من أبواب الإدانة غير اللخاطئة : النصح واغداية ... إنما نقصد 
النصح الحكيمء الملوء حب واتضاعاً... ولا نقصد كل نصح مهما كان أسلويه... 
فحسب نوعية الأسلوب يصير النصح خطأ أو صواباً. 


وحسب نوعية الأسلوب , يدخل التصح والتوبيخ فى نطاق الإدانة الخاطئة, أو 
بق نطاق اللادانة غير اللااطئة , 

إنك تستطيع أن تدرك تماماً إن كان الذى يوبخك هو مشفق عليك, أم هو 
تهرك و بتزدريك . د وده 3 الحديث ع ومحته ؛ وألفاظه ومشاعره ع سئي التى تتركٌ 
فى نفسك أثراً. رما أكثر من موضوعية التوبيخ ... 

؟ - كذلك ينبغى أن يكون التبكيت بحق» وليس ظلماً: 

ولعلنا نذكر مثلاً للتبكيت الظالم, موقف عالى الكاهن من حنة زوحة القانة . 
كانت عاقرا لا تنحب, وكان لشيرتها فننة أولادء فكانت تلك تغيظها. وذهيت 
حنة إلى هيكل الرب. وسكبت نفسها أمامه. كانت تصلى وهى مرة النفس » وقد 
كت بكاء, ونذرت نذرا إن اعطاها الرب نسلاً أن تقدمه نذيراً للرب يخدمه كل 
أيام حياته. كانت تكلم الرب فى قلبهاء وصوتها لم يُسمع. وشفتاها فقط 
تتح ركان حتى أن عالى الكاهن ظنها سكرى,» ووجد من واحبه أن يوبخها!! 
فقال لها «حتى متى تسكرين ؟ انزعى مرك عنك » (١اصم١:‏ 64 .)١4‏ 

أنه كاهن . وله سلطان ؛ وهو إنساك مسئول » ومن حقه أن دو بخ وأن 
بدين. ولكنه فى هذا الموقف كان مخطناً . 

لم يكن يوبخ عن حق. بل كان ظالاً فى إدانته, ظالاً فى حكمه عليها, 
قاسيأ وجارحاً فى أسلوبه. ومع أن حنة أجابته فى أدب شديد يليق ياحتراء 
كهنوته . ولكنه مع ذَلك كان عخطناً . ومع أنه دعا لحا بالخيرء إلا أنه لم يعتذر لا 
عن سابق كلامه ... 

ولا يجوز أن يوزع إنسان توبيخاته عفوأو بدون أن يتأكد من صحة الخطأ...! إِئما 
إن وثق تامأ أن ما يزمع أن يبكت عليه هو من «أعمال الظلمة غير المثمرة » حيتعا 
3 تنطيق وخضيهة ((... 0 بالخرى يكتوها , 

“" - كذلك لا يجوز التبكيت لنفس هرة معذبة . 


ب 


لقيد وقم قُّ هده اخطيئة أصحاب أبوب الغلا ئهع وسح حوه أكثر من مرةا ع وشو 
عر النفس »ع حتى أثار وه باتها ماتهم وتو بيخاتهم واكانت ظلما ‏ فقا ل شم أبوب 
رر حتى متى تعذبوك تفسى وتسحهوتتى بالكلام ؟ هذه عشر هرات أخز يتمونى . لم 
تفحلوا أن تحكرونى » <تراءفوا تراءفوا أنتم علت يا أصحابىء لأن يد القدير قد 
مستنى )) (أى :١5‏ .ع سرع #١‏ ). وقال شم عبارته المؤثرة ررأنا أيضاً استطيع أن 
أتكلم مثلكمء لو كانت أنفسكم مكان نفسيى. وأن أسرد عليكم أقوالاً » 
(أى3١:‏ :). 

الانسان المرٌ النفس يحتاج إلى كلمة تعزية» وليس إلى كلمة توبيخ ونصائح 
وإدانة ! 
ثلا بدو توبيخك لوناً من الشماته. قل له كلمة طيبةء كلمة تعزية. فالتوبيخ 
ليس الآان وقتدع وهو حالاً لا يحتمله. يكفيه ما شو فيه . واسمع فول الحكيم 
« لكل شىء زعان» ولكل أهر تمت السماوات وقت» (جا#: .)١‏ وهنا نقول 
الملاحظة التالية : 

4 النصح والتوبيخ لا يصلحان إلا ى وقتهما المناسبه: 

وهنا تخطر عل بالى قصة طريفة وهى: قيل إن صبياً نزل إلى البحر يستحم . 
وكان المكان خخطراً فيه دوامات جذبت الطفل» فكاد ينرق مصاح يطلب النجدة . 
فمر عليه رحل ورآه 8 شم الخال . قال له (« باولد . , كيف عرق أن تستحم 6 
البحرء وأنت لا تتقن السباحة ؟ وكيف بلم بك الجهل أن تستحم ف هذه المنطقة 
المخطرة ؟ وكيف...؟ فقال أ- الصبى «أنقذنى يا سيدى الآن. ثم وبخنى يعد 
ذلك ... )) . 

حقأ فر أوقات عل الخطاة . عنا جوت فيها إل هن نقذ هم . وليس إلى هن 
بو بهم ... 

إن للتوبيخ وقناًء رما لا يكون الأول فى الترتيب. قد تبدأ أولاً بالحب 
وبالمعونة . وبكل عوامل الانقاذء وتؤجل التوبيخ إلى حين آخر. وقد يكوك 
الخاطىء فى حالة من الندم الشديد» وقد بككت نفسه بتبكيت مر شديدء لا يحتاج 
فيه إلى مريد. 
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تأمل الاب الحنون فى قصة الاوين الضال. إنه لم يبكت هذا الابن يعبارة 
واحدة. بل رأه من بعيد فتحنن وركض ووقع على عنقه وقيّله» وأليسه الخحلة 
الأولع وذبح له العجل المسمن ... (لو5١:‏ /ا١ ...)١8‏ كان ذلك وقت فرحع 
ولم يكن وقت ت تبحكيت .... 

إن النصح والتبكيت قد يدخلان فى نطاق الإدانة غير الخاطئةء ولكن 
بشروط ... 

هى ما ذ كرئاه ... وبغير ذلك قد يتغير الأمرى و يتحول التبحكيت لى حرح واهانة 
وإدانة » ورما يأتى بنتائح عكسية , 

نقطة أخرى نقوها فى شروط النصح والتبكيت وهى : 

ه_أحماناً بصلح تبكيت الخاطىء. إن كان ذلك «فيما بينك وسنه 

وحد كما » (هتى8١: .)١6‏ 

حيث لة نتعر ص للخحل أمام الناس ع وحيث لا تتكشف ألخطا وُه أماء 
لاخرين. وحيث يستطيع أن يعترف بالخطأ . و يعتذر عنهء و يقبل التبكيت عليه 
ذ لاا يراه أحدع فلا يراق ماء وجهه أمام الآخرينء ولا يتفضح أمام الناس . هذا 
هو النصح فيما بيتك و بينه. والتبكيت المستورء والمقيول , 

أما إن قمت بتبكيته أمام الناس » فقد بضطر أن ينكرء أو يدافع عن 
لسك أو يكابر! 

حتى لو فعلت دلك ممحبة واتضاع . ولكن الكشافه أماء الآخرين قد بضطره أن 
حمى سمعته بالدفاع الباطل» ورما بالكذب ... وتكون أنت قد أعثرته, ودفعته إلى 


5 دلك ع انك فتحته علناً ع وخدا شت سشأعة ني تر سسا كرامته ... 


سا 
وقد لاا يخجل » بل بتبجح وبقول نعم قل فعلت » . 
ليس فل انسحاق قلب. وإنما فى تحدٍ وق هقاومة. وفى اصرار عمل أن لا بدو 


ص 


أما الذين قال عنهم الرسل «وبخهم أمام الجميع لكى يكون عتد الياقن 
خوفا » (١اثى‏ ه: ١؟٠)‏ فهؤلاء هم الذين خطيتهم معروفة للكل ؛ وأصبح الأمر 
يتعلق بسلامة الكتيسة كلها وحفظ قيمها وروحياتها... وصار الهدف هو (الكى 
يكون عند الباقن خحوف »... مثال ذلك أناس وقفوا فى وسط الكنيسة يحدثون 
ضوضاء وهياحاً و يتكلمون مما لا يليق, بغير مبالاةء فهؤلاء يحتاجوك إلى توبيخ 
عام» وليس فيما بينك وبينهم . 





فل يكوك عمل الاانسيات أنه ناقد فى أي صحيقة من الصحف : تاقد روائى »؛ أو 
تاقد أدبىء أو ثاقد مسرحى ع أو تاقد رياضصى ... 

فهل برك عمله كناقد على اعتبار أنه بوقعه قُْ الاادانة ؟ وها الفرق بين 
النقد والادانة ؟ 

كلا لا يترك عمله. إمما يسلك فيه بطريقة سليمة وبأسلوب روحى» مبنية 
على أسس علمية . ولا يكون أسلوبه هو الحدم والتجريح. وهناك فروق بين النقد 
والادانة . 

الفرق الأساسى بين النقد والادانةء هو أن النقد يلتزم الموضوعية. أما 
الادانة فكثيراً ما تمس النواحى الشخصية . 

النقد يتناول الموضوع ويحلله» ويقوم بعملية تقييم عادلة, يذكر ها فيه من 
المحاسن ومن العيوب على السواء . وقد يذكر أسباب النجاح وأسباب الفشل فى كل 


النواحى. وإكث كانت هناك مساوىء. يقترح الوضع السليم الذى كان يجب 
انباعه , 


إذن النقد هو عملية تقييم. وكثيراً ما يلزم التقييم ى كل حياتنا 


فق 


والحدف هن هذا التقييم هو الوصول إلى الأفضل , باجتناب العيوب . وتحسين 
مستوى النجاح ورفم درجته. ولذلك كثيراً ما يجلس الإنسان لتقييم أعماله. 
ويعرفا هذا باسم (التقد الذاتى), وبعرف فق الروحيات ياسم ( محاسية 
النفس ) . 

والتقد علم. له قواعده وأصوله وأسلويه . بل له حدوده أيضا التى لا بتعداها 
والتى إن خرج عنها لا يكون نقداً, أو لا يكون نقداً سليماً . 

والنقد الى لا يذاكر سوى المساوىء. هو لون من اطجوم. ولا بكون 
صاحبه منصفا. 

لذلك هناك أنواع ودرجاات من النقد, منها التقد المادىء الرزين ذو الاسلوب 
العفب. وهو التقّد السليم المقبول . ومتها النقد اللادع, والنقد الجارح . وكل ناقد 
عنتلف فى أسلو به عن الآخر ويختلف فى الختيار الألفاظ التى يستخدمها ... والناقد 
المنصف يتخير ال لاا كما ميران دقيق جداً. فإن كنت ناقداً انظر من أى نوع 
أنت ... ؟ 

كن موضوعياً ومنصفاً. ولا تكن قاسياً فى نقدك , 

ربما ناقد أدبى أو علمى ينقد كتاباًء فيكون نقده تكملة لازمة لهذا الكتاب , 
تحتاج إليها معلوماته . ورما ناقد ينقد كتاباً. فيكون نقده مديحاً خالصاً, إن كان 
الكتاب يستحق ذلك . 

كذ لك النقد يحتاح إلى دراسة واعية 

يحتاج إلى معرفة واسعة حدأ الوضوع ا الذى يتقدهع كما يحتاجح إلى معرفة بفن 
النقد وأصوله وليس كل إنسات يرقى إلى مرتبة الناقدع أو يدعى, لنفسه هذه 
الصفه. وليس كل ناقد يحترمه المجتمع و يثق به كناقد ... 

والناقد المندصف يستفيد من نقده القراء. وستفيد الشخص صاحب 
موضوع النقد. ويكون نقده للبنيان. مقدماً فيه علماً وأدباً وفناً... 

يفول الرب فى سفر اشعياء النبى «ويل للقائلين للشر خيراًء وللخير شرأ. 
الجاعلين الظلام توراً» والنور ظلاماً. الجاعلين المر حلوأء والخحلو مرأ» (أشه: 
؟). 


1 


هل إذا طلبت فى مجال الشهادة فى محكمة: اتراك تستطيع أن تقع قى 
شهادة زور لكى تبرىء مذنبا؟! 

وهل إذا قلت الحق, اتراك تقع فى خطية إدانة ؟! حاشا. بل أنك بعبرئة 
المذنب تقع فى خطية كذب. كذلك فى معاملاتك اللخخاصة . 

إل لم تستطع أن تقول الحقع فعلى الآقل اصمتء فهذا افضل من تبرثة 


لعل من أيرز أنواع الإدانة غير المخاطئة : 
.دان الفنس و22) 


إنها فضيلةء» توصل إلى الا تضاع , وإلى التوبة والتقاوةع وإلى امتصاص الرغية ىق 
الادائة بطريقة سليمة . وقد قال القديس مكاريوس الكبير « احكم يا أخمى على نفسك 
قبل أن يحكموا عليك» . 

قال القديس الأنيا أنطونيوس «إن دنا أنفسناء رضى الديان عنا ». كذلك إت 
الذى يدين نفسه, ويويخ ذاتها لحى نقرّمها» هذا لا يحد دافعاً داخلياً لادانة 
غيرهع لأنه يشعر أنه مخطىء مثل ذاك ورا أكثر. 


وإدانة النفس ٠»‏ خمى الأنسات من إدانته لغيرة . 


قال القديس الأنيا موسى عن انشغال الانسان بخطاياه, إنشغالاً لا يسمح له أن 





يتفرغ للحديث عن خخطايا غيره : 
مَن من الناس يكون عنده ميت فلا يبكى عليهء وإنما يتركه ليبكى على 
ميت عند جيرانه ؟! 


تعقس ىُّ موصوع الاردانة ان لورد وال" ح هله ا خيرة وشى : 





يحدث عتد اليعض أحياناً, أنهم يبرئون كل أحد ‏ مهما كان عخطياً ‏ حتى لا يقعوا 
فى خطية الاإدانة . وأمثال هؤلاء , عليهم أن يسمعوا قول الكتاب : 

«مبرىء المذنبء ومذنب البرىعءعء كلاهما مكرهة الرب » (أم/1١:‏ 
6. 

ذلك لأن كليهما بعيد عن الحق, و يتكلم بالباطل . وتللاحظل هنا أنه وضع عبارة 
( مبرىء المذائب ) أولاً . 

فلا تظن أنك تكون ذا قلب شفوق إن كنت ت#ىء المذنب . فالأنب هو ذنب. 
والخطأ هو خطأ. قد تدافع عن المذنب هن حيث أنه فعل الذنب عن جهل», أو عن 
ضعفء أو عن خوف, أو بسبب ظروف ضاغطة فتخفف بهذا من ذئيه. ولكن لا 
تستطيع أن تبرئه » أو تدعى أنه لم يخطىء ... ! 

بل يحدث أحياناً أن مبرىء المذنب يشير السماعين . 

ويجعلهم يدينونه هو فى دفاعه عن الباطل ء و يدينون المذنب بأكثر شدة حتى يوازتوا 
مع ما قيل فى تبرئته . وهكذا تأتى هذه التبرئة بعكس المقصود منها . 

كما أن تبرئة المذنب تساعد على الاستهتار . 

سواء من جهة هذا المذنب , الذى لا يشعر بتأنيب الضمير نسبب عاولة تبرئته ؛ 
فيستمر ى أخطائه, أو من حهه استهتار هن يقلدونه» شاعرين أنهم سيحدولف من 
يعمل على تبرئتهم . 
ما هى دينئونة الذين بحاموث عن المخطىء و بدافعون عنه ؟ 
قا من انها د ينونه تقيلهع أكثر 0 د دنونة الذى بعك عيرةء كما اراك سي ىّ 


لاتحي كحي ث1 كك ,.)#١‏ 


أن الذى بدافع عن المخطىء . نع المخطىء من أن ينوايا , 

ويجعله بهذا يستمر ى خطيته ‏ و يعلم غيرة شيره , 

وهذا حق, لأنه إن كان هذا الذى يدافع يقول : ماذا فعل ( فلان) ؟ لا يوجد 
خطأ فى كل عا فعله... فهو بهذا الكلام يشجع غيره أن يفعل مثله مادام الفعل غير 
مدان . 

هنا و يواجهنا سؤال لابد عن الااحابة عليه» وهو: 

لاذا إذن ينصحنا القديسون أن ندافع عن المخطثين ؟ 

للاجابة على هذا السؤال ينبغى أن نعرف تمامأ ما هى نوعية الدفاع ؟ ليس 
معنى الدفاع أن تنقلب الموازرين الروحية. ونقول عن الخطأ إنه صواب. كلا 
بلاشك . فقد قال الكتاب : ويل من يقول عن المرّ أنه حلو (أش .)7١ : ٠‏ 

وإ عا الدفاع هنا نصب على الظروف المحيطة؛. وليس عل كنه العمل 
ذأنه . 

كأن ندافعم بسبب أن الخرب كانت ثقيلة عليهم» مع ضعف الطبيعة البشرية؛ 
كما نقول فى أوشية الراقدين «إذ لبسوا جسدأء وسكنوا فى هذا العالم» وإنه 
مكر الشيطان المحارب وتخديعته وكثرة حيله . 

أو ندافع بأنهم فعلوا ذلك جهلاً .... 

كما قال السيد المسيح عن صالبيه «لأنهم لا يدرون هاذا يفعلوت » ( لو7؟ : 


4" ). وقال القديس بولس الرسول «الأنهم لو عرفواء لا صلبوا رب المجد» 
(ذكو؟: ثم). 


أو نقول إنه كان فى حالة إثارة » بحيث لم يستطع أن مملك نفسهء أو كان 
واقعا نحت إغراء أو ضغوط أو عثرة م 
ولكن لا مكئنا أن ننفى الختطأ. أو ندعى أنه ئيس خطأ . بل تتحدث فقط عن 


ينب 


الظروف المحيطة . تماماً كالمحامى الذى لا ينفى التهمةء أو الركن المادى منها, 
ويتحدث فقط عن الركن الأدبى أو الخحالة النفسية أو العقلية للمتهم . 

ولا يكون القصد سوى التخفيف من وقع الخطأ بدافع الرحمةء وليس انكار 
وحود الخطاأ, كأن يقول إنسان مثلا « كلنا لمحت الزلل » أو « كلنا معرضون 
للخطأ ». أو كما دافع بعضهم عن خطأ نسب إلى شخص كبيرء فقَال: هذه هى 
الطبيعة البشرية. والكتاب يحكى عن نبى عظيم جداً مثل إيليا فيقول : 

(( [بليا كان إنساناً تحت الألام مثلنا » (بع 8 : .)١1‏ 

مع إنه صلى صلاة أن لا تمطر السماء ثلاث سنين وستة أشهر فلم تمطرء ثم 
صل بعدها فأعطت السماء مطرأ (يع 8 : /ااء .)١8‏ 

وبقع فى محاولة تبرئّة المذنب من يتملق الكبار! 

محاولاً أن يبرىء أخطاءهم مهما كانت حسيمة, باسلوب يعيد عن الحق . 
وبسبب هذا التملق, يسقط كثير من الكبار فى أخطاء و يستمرون فيهاء ولا تبكتهم 
ضمائرهم , بل قد يقتخرون مما وقعوا فيه من أخطاء !! و يدفعهم من يبرئهم إلى العزة 
بالأثم وإلى سياسات خاطئة » و يشترك معهم فى أعمالهم الشريرة . 

إن كان الذين يصمتون على الخطأ. ولا يخرجون الخبيث من وسطهمء يدانون 
كما دان بولس الرسول أهل كورنثوس. فماذا نقول إذن عن الذين يحامون عن 
|الخطأ و بدافعول عله و صرروته ؟ لاشك أن هؤلاء دينونتهم أعظم . 





ار ؟ 





: أن تصدر من شخص مسئول‎ ١ 


وقد شرحنا هذا الأمر من قبل. و يبقى أمامك فى كل مرة تدين فيها غيرك : أن 
تسأل نفسك قائلا زز هن أقامنى قاضياً » (أو؟١: )١4‏ أو من أقامنى معلماً ؟ فأن 
وجدت أنك فى موضع المسئولية فعلا » فلا مانع ... 

؟ الادانة ده نقوم على أساس هن المعرفة : 

إن الله هو «ديات الأرض كلها » (تك4ى؟ : 8؟)., لأنه بالاوضافة إلى سلطانه 
الالهى . يوحد عدل فى دينونته لأنها قائمة على أساس من المعرفة الشاملة الأكيدة. فهو 
العارف بكل ثبىء: وهو الفاحخص القلوب » والقارىء الأفكار, ويعلم ما يول فى 
مشاعر الاانسات ونمانه ع و تعرفب ألثقيات والظاهرات . 

وقضاة الأرض يبنون عدهم فى أحكامهم على أساس من التحقيقات. 
توصلهم إلى ما يمكن الوصول إليه من المعرفة : تحقيقات فى مرا كز الشرطة والنيابه 
والمحكمةء مع فحص الأدلة, وسماع الشهود ومناقشتهم , واعطاء فرصة كاملة للدفاع 
وللرد على أدلة الأ تهام . 

أما أنت » فما هى معرفتك حتى تحكم ؟! 

ألا يحدث أن يدين الانسان غيره عن طريق السماع والشائعات أحياناًء وعن 
طريق الظْن ق أحيات أخرى ع وبدول سماع دفاعه عن نفسه قل كل الحالاات 
تقرييا !! ودوتث معرفة بظروفه ع وقصذهع وأسياب ها ححيدث هنك ... 

وربما لو اتبح نا أن نعرف الحقيقة كاملةء لندمنا على أحكامنا واعتذرنا 
عنها ! 


5ت 


من أحل هذا لا يجوذ لك أن تدين إنسائناً فى تصرف ماء بدون أن تبحث وتفحص 
وتتحقق وتعطيه فرصة أن يجيب عن نفسه. وليس من اللائق أن تلقى أحكامك 
بسرعة » وتحكم على شخص قبل أن يحكم الله عليه... وما أصدق قول الرسول : 

الا تحكموا فى شىء قبل الوقت » (١اكو؛‏ : © ). 

و يتابع الرسول كلامه فيقول «احتى يأتى الرب الذى سينير خفايا الظلام» و يظهر 
آراء القلوب . وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله » , 





قال القديس أوغسطينوس فى تفسير هذه الأية (١كو4‏ : 8): 

هناك خطايا وأضحه قال عنها الرسول «خطايا يعض الناس واضحهة تتقدم إلى 
القضاء » ( ١اتى‏ ه: 14؟). هذه الاطايا الواضحة إذا صدر عنها حكم, لا يكون 
حكماً متسرعاً. ولكن هناك أموراً أخرى غير واضحة؛ سيعلنها الله حينما يكشف 
ما فى القلوب ويتير خفايا الظلام (١اكو؛‏ : ه). عن هذه الأمور قاى الكتاب «<دلا 
محكموا قبل الوقت » . 
يظهر أنه تصرف سليم. والعكس صحيح : تصرف يبدو سليماً: وحينما يكشف الله 
نيات القلوب يظهر أنه خطأ. فلا تحكموا إذن قبل الوقت فى هذه الأمور التى نيتها 
غير واضحة. والتى ستبقى عفاه» إلى أن يعلتها الله . 

إذن حكمنا هو ف الأمور الواضحة . أما غير الواضحة فنتركها لله إلى أن 
١‏ ظ ١‏ 2 ع 3 

* لا يبوزآن تحكم على أحد وأنت مثله » أو أسوأ : 

وهذا واضح من قول السيد المسيح للذين طلبوا رحم المرأة المضبوطة فى ذات 
الفعل . فمع أن الخطيئة كانت واضحة وفاضحة وثابتة , إلا أنه قال هم « من كان منكم 


عن 


بلا خطية, فليرمها أولاً بحجر» (يوم: .)1٠7‏ فانصرفوا حميعاً وتركوها لأن الكل 
خطاة , والمثل يعول امن كان بيته من زجاج , لا يقذف الناس بالحجارة » . 

لذلك فالإنسان المتواضع لا يدين أحداً... 

إنه ينصت فى انسحاق قلب إلى قول السيد السيح («لاذا تنظر القذى الذى ىق عين 
أخيك . وأما الخشبة التى فى عينك فلا تفطن لا ؟1... يا مرائى اخخرج أولا الماشية من 
عينك , وحينثذ تبصر جيدأ أن تخرج القذى من عبن أخيك » ( متى7: - ٠‏ ). 

والمتضع إذا اضطر أن يدين » يفعل ذلك باتضاع . 

لا يعجرفة » ولا بكبرياءء ولا باحتقار وازدراء لغيره . و يكون موضوعياً , فلا يجرح 
أحساس غيره ولا يخجله . وكما قال الرسول «أيها الأخوة إن إنسيق إنسانء فأخذ فى 
زلةع فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة» ناظر! إلى نفسك لثلا ترب 
أنت أيضاً . احملوا بعضكم اثقال بعض » (غل 5 : 2١‏ ؟7). 

؟ ‏ ولا تكون الأدانة بحقد ولا بغيظ ولا بكراهية : 

حتى إن كان الذى يدينء» يفعل ذلك بسلطان وعن معرفة , إلا أن إدانته إذا ما 
اختلطتبالكراهية والحقد تصبح ادانة خاطة . لأن «المحبة لا تفرح بالاثم » بل تفرح 
بالحق » ١(‏ كو١:‏ 5). 





سكل القديس باسيليوس الكيير عن معنى قول الرب <لا تدينوا لكى لا تدانوا » 
(متى7: »)١‏ فأخاب : قال الرب فى موضع آخر: 


« لا تنظر إلى الوجوة ... العدل العدل تتبع لكى تيا » (نث 1١95 : ١١‏ 
3), 


ولا ننظر إلى الوحوه» أو (دلا تَأحدْ بالوحوه » معناها <لا تحاب ». إياك 
والمحاباةء بل أحكم بالعدل: رالحق , وهنا قال القديس : 
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إن الله لم منعنا عن الادانة جملةً» بل أمرنا أن ندين بالحقء فى الوقت المتاسب 
وعن عمل دوت عمل . 

فالأشياء التى لم يحد الكتاب لها حداً, بل وضعها تحت سلطان الانسان مثل 
الاكل والشرب وغير ذلك قال الرسول فيها «لاذا تدين أنخاك... ؟ » (روع؟: 
)٠‏ وأيضاً الا نحاكم بعضنا بعضا » (رو؛١: .)١١‏ 

« أما الأمور التى ترضى الله ... فقد لام الدين لا بدينون عليها » 

بصا دام المجموعة كلها 00131111177 عامط ع18 1 . لأنه كات بنيعى عليها أن 
دين الشخص المخطىء . وذ كرهم تقول الكتاب «(أعزلوا البيثُ من 
وسطكم »( ١‏ كوه : ١‏ ). فرعا من أجل خطية إنساث وأحجدء محل عقب الله عل 
المجموعة كلها . 

والمجموعة مسئولة عن أن تنظف نفسهاء وتعزل الخبيث من وسطهاء لكلا 
بحل غضب الله على الكل بسبب خطية واحد . 

نقد كادت السفينة كلها أن تغرق يسبب خطية واحد هو يوناك, بيئما ياقى 
ركابها ما كان هم ذنب . وأيام يشوع بن يونانء غضب الله على المجموعة كلها 
يسبب خخطية واحد هو عخات بن كرمى ( يش72) . 

فمن الحق أن تدين الشر الذى فيهاء وتخرجه تخارجاً, اثلا تهلك كلها بسببه . 

ولكن هذه الخطوة تحتاح إلى حكمة . 

فال القديس باسيليوس إن هناك بعضى الأمور التى ينطبق عليها قول الكتاب : 

غيرة بيتك ١‏ كلتنى » أن اغداءك نسوا وصاياك » (مزة١١).‏ 

إنها غيرة لله. ولابد للإنسان أن يفرق بين ما إذا كان الدافع للإدانة هو الغيرة 
المقدسة. أم أن الدافم هو حقد شخصى ء أو كراهية شخصية. أو شماتة بإنسان 
مخطىء. فإن كانت هى الغيرة المقدسة ‏ وليس تكون الادانة مقبولة . ولكن ... 

هذه الغيرة ينبغى أن تكون حسب المعرفة (رو١١:‏ ؟). 


يضق 





الإادانة بالفكر 

الادانة باللسات 
الااعتياب 
التميمة 
الادانة 
التشهير 

الادانة بالطبوعات واتسحيلات الصوتية 

الإدائة بالسماع 

كلام يسهل الإإدانة 

أنواع أخرى من الإودانة 





إدانة الآخرين ليس لا أسلوب واحدء ولا تكون بالكلام وباللسان فقطء إنما قد 
تبدأ أولاً بالفكر. أو تحدث عن طريق السماع. أو قد تكون مجحرد شعور فى القلبء 
يتطور من حال إلى حال . وربما تصدر عن طريق الملامح والحركات , 

وقد 0 الادانة بطر يق غير مباشرع وقد تأخيذ صوراً منتلفة , وتصل إلى درحات 


خطيرة ع كلما ارت تنشطثت مشاعر أخرى . 


وستحاول أن نتنا ول كل هله الأنواع والدرحات با لتفصيل . . 





الادانة بالفكرء ربا تكون أخف ألوان الادانة, لأنها قاصرة على. الشخص 
الذى بدين . ولي تنتشر قى الخارج . 

ولكن خطورتها أنها نقطة البدء. وانها المصدر لكل الأنواع الأخرى من الاردانة . 
لذلك يجب الانتصار عليها” قبل أن تتطورء وقبل أن تسىء إلى آخرين » وتنتقل من 
درجة إلى أخرى . 

على أن الادانة بالفكر قد تكون أولاً مجرد حرب روحية . 

وقد ينتصر عليها الإنسان و يطردها من ذهنه, قبل أن تصبح خطية . أما إذا ترك 
فكر الإدانة داخله, وبدأ يقتنع به. ثم خلطه أيضا مشاعرهء فحيئئذ لا تكون الاإدانة 
محرد حرب » لأنها لاقت قبولا فى الداحل . 

وقد لا يكتفى الانسان بالرضى بفكر الادانة» وإنا يضيف عليه تصورات 
وتخيلات من عنده. لتكبيرة وتجسيمه , 


١ 


ويحدث هذا كثيراً: إن كان لا يحب الشخص الذى يدينه, أو إن كان يكرهه أو 
بحقد عليه... وحيئئذ لا يكتفى بأن يجعل فكر الإدانة يستقر و يستمر... ولا يكتفى 
بالتفكير فى أخطاء الشخص التى أمامه, إنما يخترع فى ذهنه قصصاً يمكن أن نحدث مع 
هذا الإنسان: كأن يقع فى أخطاء أخرى,» ويتكشف فيها أمام الناس, أو أن 
يضبطوه فى كذا وكذاء و ينفضح ء أو يُحاكم . 
وهكذا يكون الفكر مجرد شاشة يعرض عليها القلب ها فى داخله من مشاعر 
خاطئة وتصورات بشعة . 





المفروض أن توقف فكر الادانة بمحرد أن يخطر على ذهنك . ولكنك إن وصلت إلى 
هذا الحد, فإن الأمر معك لا يقتصر على علاج الإدانة, وما بالأكثر معالجة أسبابها , 
والتخلص هما فى القلب من مشاعر خخاطية ... 

والادانة بالفكر تتبادل الموقع مع الإدانة بالقلب : 

فالفكر حينما يدين إنساناً,» يوصل مشاعر خاصة بهذه الاإدانة إلى القلب . 
والقلب إذا وجدت فيه أمثال هذه المشاعرء يصدر أفكاراً إلى العقل. وهكذا يغذى 
كل منهما الآخر. ظ 





خطورتها أن الاإدانة تخرج من فكر أو لسان صاحبهاء لكى تصب فى آذان 
وأفكار ومشاعر آخرين . 

إن الانسان الذى يدين بالفكر, إن تاب عن خطيته ينتهى الآمر عند هذا الحد , 
أما الذى يدين بلسانه و يسمعه غيره و يتأثر به فإن تاب لا تكون إدانته قد انتهت , 
لأنها لاتزال موجوده فى فكر غيره وق ععرقته . 

وما يدرينا إلى كم شخص قد وصل هذا الكلام , 

على أن الادانة باللسان, هى أيضا متعددة الأنواع , منها : 





ومعتاها أن إنساناً تكلم بالسوه على غيره فى غيته. . وربما لا يحرؤ أن يقول شيئاً 
من هذا فى ضرت . وقد يحرص كل الحخرص أن يظل كلامه مستوراً لا يصلى إطلاكا 

لى هذا الشخص , ومن أمثلة (الغيبة ) ما يقال عن الرؤساء والكبار. وعللى رأى المثل 
« كلك من هيبته » يشم فى غييته » .. 


ومن أضرار الاغتياب أن الشخص الذى بساء إليه سرأ ليست لديه الفرصة 
للد فاع غن نقسه »ع أنه لا يعرف ! 


فان كان الذين يسمعون , من النوع الذى يصدق كل ما يسمعهع قفى هذه الحالة 
لسوع سمعيةاع وهو لا بذرى »> ود وت أن تكون أعامه لشرح | لحقيقة ع وتوصيح الأمور 
وشرحها وتبرير هأ يتسب إليه . 


والغية تدل على أن صاحبها تنقصه الشجاعة والجرأة ... 


بل قد تدل على أنه يتصف بالرياء والنفاق, إن كان يقول كلاماً عكس هذا فى 
حصصبرة من بسىء إليه بأغتيابه ... 





وهى عسك سيرة الناس, والتحدث عن اخطائهم ) أو نسية أخطاء إليهم . 

والتميمة مرض هنتشر يين الكثيرين . فإذ لا يحدون شيعا ثافعاً تحدئون فيه يجعلوت 
أخبار الئاس مادة مفضلة لأحاديثهمء وبخاصة ما تحمله هذه الأخيار من أنتقادات 
وتحليل للمواقفء وشرح الاخطاء والتقائص . 


ولذلك قمن ضمن أسباب النميمه الفراع . 


إن 


فالانسات المشغول استمرارء لا يد وقتأ يتحدث فيه عن أنخبار الناس 
واخطائهم . والسيدة العاملة قد تككون أقل وقوعاً فى هذه الخطية من السيدات 
الحالسات فى البيوت, ولا حديث هن إلا عن أخبار الجيران. والتلميذ فى أيام 
الامتحانات ,ع وهو منشغل بدروسه ومراجعتهاء لا يجد وقتأ يبلس فيه مم زميل 
تحدثان فى مساوىء الأآخرين. وإذا فتح له هذا الموضوع لا يحد دافعاً داخلياً 
للاسترسال فيه ... 

لذلك اشغل نفسك»: حتى لا تقع فى الإدانة والنميمة . 

وأيضاً من أسباب النميمة معاشرة النمامين . 

لأنهم يفتحون لك أمثال هذه الموضوعات . وإن فتحتها أنت» يشجعونك على 
الاسترسال فيها . ومع هؤلاء الثمامين: تشعر أن مسك سيرة الناس شىء عادى, لا 
غرابة فيه. بل تشعر أنه محال للتسلية, وربما تحد فيه متعة إن كان مختلطاً بروح 
ا مرح ء فتستمر دون أن يستيقظ ضميرك» ودوك حرج ... 





' 1 ل 0 يله . , 
ب ا ر . 1 ' 

ومعناها من جهة اللغة الحكم على الغير بأنه هذنب ... 

ولكن الآباء فى بستان الرهبان يفرقون بين النميمه والادانة » فى أن النميمة قد 
تحمل الحديث عن خطأ معين قد حدث , بينما الإدانة تحمل الحكم عل أخطاء ابتة 
فى الشخصية . 

وهناك يوجد فرق بن الادائة الجزئية » والاردانة الكلية . 

فمثلاً بوحد فرق بين قولك إن فلان قد كذب» فى موقف معينء وبين قولك إنه 
شخص كذاب؛ أى أن الكذب حرء من عناصر شخصيته . وبالثل يوحد فرق بين 
قولك إنه قد حبن أو خاف فى إحدى المناسبات , وبين قولك بصفة عامة إنه جباك» 
أى أن الحبن من مكونات شخصيته ... 


ب 


كذللك هناك فرق بعن الادانة الفردية والازدانة الجماعية , 

فهناك إنسان قد يقع فى إدانة شخص ما وإنسان آخر قد يتطور به الآمر إلى إدانة 
مجموعة معينة, أو عدينة بأسرها, أو شعب كامل . وقد يدين البشرية فى نواح معينة . 

مثال ذلك يقول لك : المدينة الفلانية تشتهر بالبخل», أو الشعب الفلانى يتصف 
بالبرودء أو الشعب الفلانى يتصف بالتهور. وهكذا يسم الشع بكله بصفة واحدة.. 

والمعروف أنه قد يوجد ف أسرة واحدة أخان أو شقيقان. كل منهما له طبع 
تخا لف للآخر, 

قاين طبعه غير هابيل, وهما شقيقان, وكذلك طبع يعقوب يختلف عن طبع عيسو 
وهما توأمان. وبالمثل سليمان غير ابشالوم, وهما شقيقان... وهكذا فى الأسرة الواحدة 

إن كان الأمر هكذاء فما معنى الحكم على مدينة أو شعب بحكم واحد ورب 
يكون القصود هو الصفة الغالبة. ومع ذلك فقد لا توجد هذه الصفة عند البعض . 

وقد يتأثر إنسان بحادث معين وقع له مع شخص ماء لكى يصدر حكماً على 
هذا الشخص شمل حياته وصفاته كلها . 

بينما كل شخص قد قمر عليه فى حياته فترة ضعف ؛» أو فتورء أو فترة يكون فيها 
نحت ضغطات معينة, أو فى حالة نفسية مؤقتة نتيحة لأسباب خاصة... ولا مكن أن 
تعبر تصرقائه 0 مثل شدلء الفترة عن الصورة الشابتة لشخصبته ... ولكن ويل له 2 
حكم من رآه فى تلك الفترة, أو فى أحد مواقفها بالذات . 

ومن أمئلة الادانة العامة : إدانة اليهود الأمم . 

وإدانتهم أيضاً للساهر بين : وإدانتهم لكل عن يتعامل مع هؤلاء وأولئك . وهكذا 
تعجبت المرأة الساهرية من حديث السيد المسيح معها. بيئما «اليهود لا يعاملون 
السامريين » (يو؛: 5) تعنى هنا الشعب كله وليس شخصاً واحداً بالذات . 
وهكذا نرى أن الادانة تطورت إلى المقاطعة, ولم تعد محرد كلام إدانة . 


ومن أمثلة الادانة العامة أيضاً : إدانة الفريسين للعشارين . 


رما كانت الصفة الغالبة فى العشارين هى الظلم » ولكن ليس شرطأ أن يتصف 
للعشارين ع أن الفر يسى وكقف ددين العشار حتى أثناء صا نه . فأشار إلى العشار 
النسحق القلب وقال «أشكرك ياربء, لأننى لست مثل سائر الناس الظالمين 
الخاطفن الزناةقء ولا مثل هذا العشار... » ( لوم!: .)١١‏ 


نوع آخر من أنواع الاإدانة هو: 





ومعناة أن بعل أخطاءه مشهورة عند الآخرين . 

والذى يقع فى التشهيرء لا يبالى بأن يحدث كل أحد عن أخطاء من يسىء إليه : 
فينشر تلك الأخطاءع أو ما يرى أنه أخطاء ‏ فى أوسع نطاق ممكن , بلا حرص إطلاقاً 
على مشاعر وسمعة الشخص الذى يتحدث عنه ... 

وتزداد خطية التشهر بشاعةء على قدر اتساعها وانتشارها . 


ولا تقتصر على الأشخاص الذين يتحدث معهم هذا الذى يدين غيره» وَإنما تمتد 
أيضاً إلى الذين يتقل إليهم سامعوه نفس الكلام ونفس الإساءات ... وما أدرانا رما 
كل هنهم يضيف شيئاً من عندهع من استنتاجاته أو عفهومه الخاص . و يصبح الأعر 
معر وف لدى عي د كبير جداً دلتيب سا | حهما وُه ... 

وربما المخطىء يتوب » ولكن الشهرة الرديئة نظل تتبعه وتتعبه . 

بل رما هذه الشهرة الرديئة تكون عائقاً أمامه فى التوبة... هذا إذا كان غغتطناً 
بالحقيقة ... لآأنه فى أحيان كثيرة لا يكون التشهر مبنياً عل. أسالى هن الحق والصدق 
والعدل . 


فرعا سسنى التشهر عل شائعيات أرإدعاعات . 


وما أسهل أن يحدث هذا من جانب الحاقدين أو الحاسدين أو الظالمين أو اصحاب 
الأغراض ... ! 


إن آخاب الملك عندما أراد أن يستولى على حقل نابوت اليزرعيل » دبرت إيزايل 
روجته مؤامرة للإيقاع بنابوت » بأن يشاع عنه أنه جدف على الله » وأرسلت رسائل إلى 
شيوخ وأشراف مدينته بذلكء ونادوا بصوم » واجلسوا نابوت فى رأس الشعب » وشهروا 
به تشهيراً انتهى إلى رحمه ... وكان بريئاً... (١مل .)7١‏ 

ولعل تشهيراً ظالاً مثل هذا حدث ليوسف الصديق» انتهى إلى سجنه . بل أن 
تشهيراً ظالماً آخر أشاعه الكتبة والفريسيون ضد السيد المسيح نفسه ع انتهى إلى صلبه ... 

وإن كانت كل هذه الأمثلة ثبتت براءتها» فإن تشهيرات أخرى قد لا تنال 
فرصة لااثيات براءتها ... 


ومن خخطية الادانة بالتشهير, ها يسمونه فى مواد القانوث باسم «القذف العلنى » , 
وأحياناً لا يكون هذا التشهر باللسان, وإنما عن طريق الصحافة مثلاً » حيق تقوم حملة 
صحفية عنيفة ضد شخص ماء أو ضد هيئة معينة, أو بلد من البلاد, وتؤدى هذه 
الحملة إلى سوء سمعة واسعة النطاق, أو إلى فضيحة عالمية. وبعض هذه الحملات 
انتهت إلى سقوط رئيس دولة, أو سقوط وزارة» أو إقالة وزير... فكم بالا ولى يكون 
تأثيرها على شخص لا ملك دفاعاً عن نفسه ؟ 


وهذا يقودنا إلى نوع آخر من الازدانة وهو: 








وهاه تكون أكثر خطراً: لأنها أوسع إنتشاراً. 


الآلاف وتنتشر, أو تكون عن طريق كتاب مطبوع أو نبذة . أو تكون هذه الادانة قى 


اه 


مقال ينشر فى الصحف و يسىء إلى إنسان أو إلى مجموعة من الناس . أو صورة أذت 
بطريقة ماء وتطبع وتنشر بقصد الاوساءة . 

ويشيه هذا النوعء خطابات يرسلها شخص إلى آحرين» تحوى أخباراً فيها إساءة 
إلى إنسات ماء وفيها إدانة له . والقصد بها هو التشهر. 

ويدخل ق الادانة باللسان : التسجيلات الصونية . 

فهى لسان مستمر فى الكلام, كلما شئنا له أن يتطق . وهذا النوع أكثر ثباتاً 
وأنتشاراً من كلمة يقوها شخص فى وقت ماء دون تكرار لها. وهو أيضاً من الوثائق 
المحفوظة التى ممكن أستخدامها فى أى وقت » ومكن أن تطبع منها نسخ عديدة تساعد 
على أنتشار ما يراد سماعه , 

وتكون الادانة باللسان صعبة ء إن صدرت من فم كاهن . 

لأن الئاس ميلون بطبيعتهم إلى تصديق الآباء الكهنة وعدم الشك فى أقواهم . 
فيأخذون مثل هذه الادانة كحكم كسى ثابت. كما يصبح من الصعب على من 
أصابته هذه الإدانة أن يدافع عن نفسه, و يشكك فى قول الكاهن . 

وصعوبتها أيضاً أن كل إنسان ينتظر من الكاهن أن يستر عليه لا أن يعلن 
أخطاءه . . 

ينتظر أن يسمع منه كلمة بركة لا كلمة دينونة» كما قال السيد المسيح للمرأة 
الخاطقة «دولا أنا أدينك , اذهبى ولا تخطئى أيضاً » ( يو : .)1١‏ وكما قال أيضاً : 

«الم آتِ لأدين العالم» بل لأخلص العالم » (يو17: 417). 

ولكن يستثنى من هذه القاعدة من جهة الرعاة والكهنةء الإدائة اللازمة لسلام 
الكنيسة . كادانة المراطقة وال ميتدعين» والذين هم خطر على الجماعة. وكذلك 
الخارجين عن نظام الكنيسة. كما قال القديس بولس تتلميذه تيموئثاوس الاسقف 
«الدين عخطئوت ء وبحهم أمام الجميع ) لكى يكون لقنل البافين خوف » 
(اتىه: .)٠8١‏ ومن أجل حفظ النظام العام فى الكنيسة. كانت إداتة بطرس 
الرسول لحتانيا وسفيرا (أع0). 
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بقول الآباء إن السامع شربك للمتكلمء لأنه قد أعطاه فرصة ليتكلم و يقول 
ها غندة , 

وقد نصح الآباء بعدم السماع . فقال القديس موسى «لا تمش مع النمام... ولا 
تصدق كلام غميمة ى اأى انسال » . 

والسامع هنا يكسر وصية البعد عن المعثرات . 

أنه فى سماع كلام الاردانة أو النميمة عثرة. والمفروض أن تبتعد عن العثراات , 
فإن سمعت كلام أشخاص مسكون سيرة الناسء على الأقل تشوه سمعك وفكرك 
وقليك , وإذا صدقت ها تسمعه, بدون فحص , فقد تتغير علاقتك بالآخرين . والسماع 
بولد لك إدانة با لفكر ... 

+ وقال الأنبا موسى أيضاً : 

«أياك أن تسمع سقطة أحد أخوتك» لثلا نكون قد دنته خفية » 

هذا إذا صدقت ما سمعته عنه , أما إن لم تصدقهء فعلى الأقل تكون قد دنت من 
يتكلم عنه . وفى كلا الموقفين تصير واقعأ فى الاردانة . 

ورعا الشخص الذى سمعت عنه سوءأء لا تديته الآن. وترفض قبول ما سمعته 

+ وقال القد بس الأنيا إشعباغ : 
باتضاع : اغفر لى يا أخىء فانى إنسان شقى ... وهذه الأمور التى تذكرها أن متغمس 
فيها . ول احتمل ذ كرها » . 
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وطبعاً ليس ال مقصود أن تقول هذا الكلام حرفياً: إنما : 
مكن أن تغير محرى الحديث إلى موضوع آخرء أو تسأل اسثلة تتقله إلى جهة 


أخرى ع أو أن دم الكلام بعيارة (( نصى من أجله ون أجل أنفسنا : لي رحمنا الرب 
500 


أو أن تقول (( شده السقطات التى اسمع عنها تدل عل أن الشيطات نشيط وفوى . 
حم م أعحيب حيل الشياطن .. 1 وتحول الحديث إلى حيل الشياطين . 
+ قال الأنبا اشعياء أيضماً «لا تقبل أن تسمع عن خطايا أخيك أو أن تلومه »... 
+ وهذه النصيحة نجدها أيضاً فق المزمور 2١‏ . 
حيث يقول «يارب من يسكن فى مسكنك , أو من يصعد إلى جبل قدسك » إلا 
السالك بلا عيب » الفاعل البرء الذى يتكلم بالحق فى قلبه ... ولا يصنع بقريبه سوءاً. 
ولا يقبل عاراً على جيرانه » . 
أى لا يقبل أن يسمع عنهم كلمة سوء . يرفض أن يسمع . 
فا لفروض فيك إذت : أنك لا يتكلم بكلام ميمة أو إدانة ضد إنسان, ولا تسمع 
مثل هذا الكلام . 
+« وهكذا يقول القديس مار أوغريس : 
الذى بسمع بالرديع : شربيك للذدى يتكلم بالرذىع . وهيرا متعا وتات معأ قُْ 
إهلاك قلبيهما ... 
ولعله يقصد الذى يكون راضياً بهذا السماع, ومعطياً فرصة للمتكلم به أن يقول 
وأن يزيد. أما الرافض السماعء فحتى إن كان موجوداً بجسدهء فإنه لا يحب أن 
يسمعه . ولا يعاود التفكير فيه , ولا يعطيه عمقا فى داخله , 
* يكمل القّديس مار أوغر يس حديئه فيقول : 
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فسد أذنيك الأن عن قول الذين يقعوك ق غيرهم » ثلا تأثم معهم وتعود 
ذاتك الأعراض الشريرة » . 
تأنه معهم ) لأنك رضيت أن تملس ى مجلس من هذا النوع ع ورضيت ال تضيع 
وقتك. وتفقد نقاوة فكرك, عن طريق هذا السماع. كما أنه 'و استمر بك الأمر فى 
أمغال هذه المحالس ع سوف تتعود هذا الأسلوب م الأحاديت . ورعا تتطور هن 
السماع إلى الاشتراك فى الكلام. 

+ أما مار أاسحق ع فانه يشبه الادانه بالثارع و يفول : 

« اعلم أنه إن برزت هنك نار واحرقت آخرينء فإنه الله يطالبك بأنفس 
المحترقين » . 

هذا إذا كنت أنت المتكلم. واستطعت أن تتلف بساطة الآخرين ونقاوتهم ما 
تقوله من كلام سىء عن أخوتهم . وهكذا تكون قد أعثرتهم , يطالبك الله بأنفسهم ... 
ولكن ماذا إذا لم تكن أنت المتكلم بل السامع ؟ يقول مار اسحق : 

« وإن كنت باهذا ما ألقيت نارأء ولكن وافقت راميهاء وأارضاك فعله 
فأنت تشترك معه ى الدينونة » . 

وانصاقاً للحق , لعلنا هنا نقسم الساءمين إلى أنواع : 

أ نوع يسمع الكلام الردىء وهو متضايق , وتريد أن ببتعدع ولكنه غير مستطيع 
حجلا أو أدبا . 

ب - نوع يسمع كلام الادانةع و يستطيع أن يهرب من الكلام وسماعهع أو من 
المكات كله ... 

جم - نوع يسمعء وينصت جيداً» ويناقش الكلام فى داخله بعقل وحكمة 
وفحص , و يقبل ما يمكن قبوله» و يرفض الباقى, كمجرد أخبار, دون أن يحكم فى 
داخله على أحدء منتظراً يالاً أوسع للفحص والتحقيق . 

د - نوع يسمع كلام الإدانة و يقبله و يتأثر به و يتغير به فكره وقلبه» و يظل 
صامتا . 


بالسماع و بالكلام وبالفكر أيضاً . 





قد لا تتلفظ إنسان بكلمة إدائة . ولكنه يسأل اسثلةع أو يقول كلاماً يسهل 
الادانه » عن قصد وعن رغبة . 

أى أنه لا بين بلسانه » وأكنه بح الاب ا 
03 فضيحة ما.. فيسأل «رأين قلان ؟ عا هى أخباره : 0 أره من مدةع وأحب 
أن أطمئن عليه » ... من يستطيع أن تشول أَنْ شيك ت كلمات إذانة .. ولكن : 

امهم ليس فى الكلام الذى يقوله . إنما فى الرد الذى يتوقعه , 

أن سامعه ها أن يتلقى هذا السؤال» حتى يفتح ملف ذلك الشخص المراد أن 
يساء أليه ع ويحكى حكايات كلها أدانه ف سدع كه سمعه عو نخاض ىّ سسمر © هد أ الاانسنات 
وفيما يتسب إليه من اتهامات ... و يكون صاحب السؤال هو السبب فى كل هذاء 
حمل مكو لماه الاادانة 

وقد بتظاهر بالدفاع عنه» يطريقة تعمق الا تهام وتوضحه : 

فبقول مثلاً «من غير المعقول أن يحدث كل هذا من هذا الأخ . أنا لا استطيع 
مطلقاً أن أصدق » . وبهذا الكلام الذى سدو ىق خزاهره دفاعاً ع يمتح الياب ' أمراه 
الأدلة والائبات التى تؤكد كل ما ينسب إليه... وتنتهى الجلسة بإدانة هذا الأ 
ادانة تدعمها الأحداث والبراهين . وسبب كل هذا الاسئلة التى قدمها هذا الزميل 
فت باب السيرة ء وفتح أبواياً للتفاصيل . 

وهكذ ا وفع فُْ خطية إدانة) تصحها غالياً رباع ... 
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فهو يتظاهر أمام الناس أنه لم يخطىء إلى ذلك الشخص » بل كان يدافع عنهء 
بينما كان قصده غير هذا ... وما أسهل أن يقول (١‏ من يستطيع أن ممسك على جما 
قلته فق سمعة هذا الأخ ؟! 

بالأضافة إلى خطية العثرة» كان يخطىءء ويحمّل غيره المسئولية 

وما أسهل أن يذهب إلى أب اعترافه و يقول له «صدقنى يا أبى لم أقل كلمة 
إساءة واحدة. الإساءات صدرت ضده من فلانء وأنا كنت أدافع وأقول إن ذلك 

ليس هن الضرورة أن تكون خطية الادانة مكشوفة ومباشرة . 

من السهل أن بقع الإنسان فيها بطريقة غير مكشوفة » و بطريقة غير مباشرة . 
بأنت يشجع غيره على الخطأ. أو يفتح له باب الخطأ. ويقف هو هن بعيد يتفرج 
ويسمعء بوجه كله (براءة), محتجاً على ما يقال احتجاجاً يساعد على المزيد ... إنه 
رد سأل سؤالا ... 

وقد لا يكون السؤال عن شخص . وإا عن موضوع . 

والكلام يبر بعضه بعضاً إلى أن يصل إلى الشخص , وهناك .موضوعات من 
المعروف جيدا من هم الأشخاص الرتيطون بهاء والذين يحملون المسئولية . 

من أحل هذا يقول الآباء القديسون ' 

« لا شل كلاماً سهل اللائمة ... » 

فإن كنت أنت حقاً شخصاً بعيداً عن الإدانة . فحتى إن فتح غيرك الموضوع 
-وليس أنت ‏ ووجدت أن محرى الحديث سينتهى إلى مسك سيرة إنسان, حاول أن 
تغير مجراه إلى امجاه آخخر . 
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قد تأتى الادانة أحياناً عن طريق الإحراج وكشف الآخرين . 
فربما لا تقول لانسان إنه جاهل, ولكنك توحه إليه بضعة اسئلة متتقاه» تعرف 
مقدماً أنه لا يستطيع الاإجابة عنها أو هى فوق مستواه. وبهذا تحرجه وتكشف جهله 
أمام الآخرين. ويكون قصدك هو هذا. وتكون قد وقعت فى خطية الإردانة» دوث 
أن تلفظ كلمة واحدة من كلمات الادانة. ولكن الزدانة هى فى نيتك وق قصدك : 
وقد وصلت إليها بأسئلتك . 
كذ لك قد تسأله عن بعض خصوصيات غغعرجه وتدينه ! 
مثل : أين كنت فى اليوم الفلانى وف اليوم الفلانى ؟ ومن الذى قابلته ؟ وماذا 
قلت له؟ وهاذا أعطااء © وبسدوق اللأسعلة نحا لية من ألفاظ الاردانة . ولكن الاادانه 
كامنة فى أحابتها, أو فيما تثيره هذه الأسئلة من شكوك فى أذهان الحاضرين... إذ 
يقولون..ولو فى ذهنهم ‏ لابد أن فى الأمر شيثا رجا ... 
وقد تكون الادانة فى أسلوب الشكوى : 
لأنه لا يوجد أحد يشكو إلا من أخطاء الغير إليه . فالشكوى تحمل أتهامه بهذا 
الخخطأ , وكلما انتشرت هذه الشكوى أمام كثير ين ع ترداد سه كرك الرحل سوء اع 
كانسان يسبىء إلى غيره أو يظلمه أو يهينه ... 
وقد نكون الادانة عن طريق الملامح وليس اللسات . 
مثال ذلك أن يسألك أحدهم عن شخص معينء, فتلوى شفتيك فى احتقار 
وازدراء» أو تلوح بيدك بطريقة يفهم منها هذا المعنىء أو تنظر نظرة خاصة ذات 
معنى, أو تومىء ياعاءة لها نفس المعنى ... كل ذلك دون أن تنطق بكلمة إدانة 
واحدة . ولكن الملامح والاشارات تعبر تامأ عما تقصده, دون أن تتكلم . 
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وأا دأنة قل تصل إل درحةه التحقير أوالتعير, 

وهذا لون ار من الادائة » ارتبطت به خطايا أخرىع وأصبح له عمق خاص 
بجعله أخطر من غيره من جهة المشاعر... 

إنه نوع يهين ويبرحعء ولا يبالى بإنسائية من يدينه ! 

إن الذى عتقر غيره ويزدريه لسقوطهء. هذا خطيته أصعب ممن يغتاب 
و يلم أو بدين , 

أعدم أن الشخص الذي تحتفره ولردر يدع لسقوطه ف المخطية أو لضعفه ع أنت من 
نفس طبيعته القابلة للسقوط , ويمكن أن تقع فيما وقع فيه... 
عليه» تخاف ثلا يحدث لك مثل الذى حدث له؟ هكذا الخاطىء هو فى وضم 
شبيه بهذا . 
قال القديس الأنبا إشعياء : 

الذى يلوم أحاه ... أو يحتقره.:. أو يشى به قدام آخرين... هو إنسان قد صار 
عيداً عن الرحمة . 


بك ا -- 
- ل 
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إساءة إلى كثيرين الادانة خطية مر كبة 


١‏ اساءة إلى الله ١‏ عدم المحية 
» - اساءة إلى الدى يدين * - الفسوة 

م _ خطية ضيد المساء إليه » - الظلم 

4 - الإساءة إلى السامعين ؛ ‏ الكذب 


ه ‏ اساءة إلى آخرين لا تعرفهم ه ‏ عدم الا تضاع 

5 اعثار الااخر ين 

ب الاهانة والتحقير 
8 - عدم اللشاقة 

3 _ الحكم على النيات 
الرياء 


كما تحدثنا عن الغضب (الترفزة )» وقلنا إنه خطية مركبةع» كذلك تقول عن 
خطية إدانة الآخرين, إنها غالبا ما تكون مجموعة خطايا مجتمعة ومركبة معأ تحت 
هذا الاسم . ونبدأ فتقول إنها : 





فهى تحمل إساءة إلى اللهء وإلى الشخص الذى يدين غيره؛ وإلى المُساء إليهع 
وإلى السامع , وإلى كل عن تصلهم هذه الإدانة ولو يطريقة غير مباشرة... فكيف؟ 





الإدانة هى عمل من أعمال الله, لأن الله هو الديان (مزءه :5 )ء وهو « ديان 
الأرض كلها » (تك18: 75). وهو الوحيد الذى يستطيع أن يدين بعدل مطلق ع 
لأنه فاحص القلوب والأفكار. و يعرف النيات والمقاصد, كما يعرف الخقيات 
والظاهرات ,ع وعلى عدم بكل الملاسيات والظروف المحيطة . وو تعرقف كل شل! 
معرفة يقينية لاشك فيها . 

لد لك فالذى بدين غيرة يغير حق . إنا بأخذ حق الله واختصاصاتهء كما 
يارس عملا ليس ق حدود قدراته . 

وهو بهذا يدين إنساناً قبل أن يدينه الله وقبل أن يأتى يوم الدينونة الرهيب, 
فهو يكم إذت قبل الوقت , كما أنه بدين عيداً موللا" ه حق التصرف فيه . ومولااه هو 
الله . 

يستثنى من هذاء الذين منحهم الله حق الإدانة, فقد قيل عن الحاكم مثلاً إنه 
(دلا حمل السيف عيثاً إذ هو خادم الله منتقم من الذى يفعل الشر» (روم١:‏ 


؛). وكذلك من اقيموا من الله للرعاية مثل الوالدين والآباء الروحيين. وكل من 
هو ىق مسئواية .. 

كذلك فإن الذى يفع فى خطية الادانة» إنما يكسر وصية الله الذى قال 
«لا تدينوا لكى لا تدانوا » ( متى/ا: .)١‏ فهو إذن يخالف الله, و يكون بهذا قد 
أخطأ إليه , بالعصيان. وبالاضافة إلى هذا فإن خخطية الإدائة : 






والدى دين غيره ٠‏ ترتفع عنه النعمة والمعونة » فيسقط . 

وذلك لكى تنسحق نفسه فى هذا السقوط , فلا يعود ويدين غيره. ولكى يشعر 
أنه معرض أن يسقط فيما سقط فيه أخوهع لولا أن النعمة تستده. فبِقَاؤه قائماً فى 
الوقت الذى سقط فيه غيره» ليس دليلاً على قَوبّه الذاتية, إنما هو راجع إلى عمل 
النعمة . فلا يتكبر و يدين أنخاه, لكيلا ترتفع عنه النعمة فيسقط . 

فإنه بهذه الإدانة يوقع نفسه فى الحكم , إذ أن الرب قد قال «لا تدينوا لكى لا 
تدانوا , لأنه بالدينونة التى بها تدينون تدانون. وبالكيل الذى به تكيلون يكال 
لكم» (متى7: اء ؟). 

إذن فالذى يدين غيره » يعرض نفسه للدينونة . 

وبنفس الكيل» ليس أقل . بل ورد فى الإنجيل لمعلمنا مرقس الرسول « يكال 
لكم ويزاد» (مر؛: 5؟7). فالذى يقسو مثلاً فى إدانته لغيرهء إنما يعرض نفسه 
نفس المسوة وأزيد . وقد بتعرض طذأ الحكم هنا على الأرض كما هناك فى 
السماء .مثال ذلك العبد الذى عامل بالقسوة رفيقّه المدين لهء إِذْ قيل عنه فى 
الإنجيل «فدعاه حيكذ سيده وقال له: أيها العبد الشريرء كل دثك الدين تر كته 
لك لأنك طلبت منى . أفما كان ينبغى أنك أيضاً ترحم العبد رفيقك كما رحميك 
انا . وغضب سيده وسلمه للمعديين » (متى18: #9 814). 

فال أ شيخ ((لماذا يا أبى شيطات الزنى يحار بنى بفسوة حتى أننى أسقط ) , 
فأجابه الشيح «ذلك لآانك تدين أخاك ع فتغارقك التعمة, فتشعر يقسوة الحخرب 
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وتسقط ». ولعل الإنسان لول وهلة يعجب قائلاً «وما علاقة الادانة بالزنى ؟» 
حقاً لا توجد علاقة مباشرة. ولكن هى هذه النتيجة: مفارقة النعمة لمن يدين 
غيرة ... 

إذن لا تدث غيركء ليس لمجرد الشفقة عليهء وإنما أيضاً إشفاقاً على 

إشفاقاً على نفسك عن نتائح الإدانة بالنسبة إليك أنت. سواء تعرضك لتخل 
النعمة هناع أو تعرضك للدينونة هناك, أو مقاساتك من هرارة الخطية التى دنت 
أخاك عليها. كما حدث ف قصة ذلك الشيخ الذى قسا فى حكمة على شاب سقط 
فى الخطيةء فشككه حتى أخذ طريقه إلى العالم . وحينئذ سمح الله أن تقم نفس 
الحرب على هذا الشيخ ليقاسبى فى شيخوخته ما لم يجر به فى شبابه , 

كذلك الذى بدين غيره » قد يعامله الناس بالمثل . 

كما قيل فى المثل «من غر بل الناس نخلوه » , فكثيرا ها يحدث للذى يعيب 
غيره: أن يُرد عليه با مثل. وكما كشف ضعفات غيره. يكشف هذا الغير ضعفاته 
عد أفعاً أن الكل نحت الضعف : الذى يدين كالذى يدان منه . 

إذن أنت إن دنت غيرك » تتعرض لكشف ضعفاتك . 

إما أن يكشفها عن تسبىء إليه, أو يكشفها أصدقاؤه واحباؤٌه وكل المدافعين 
عنه. أو تنكشف ضعفاتك بأى سبب» بسماح من الله, حتى لا تعود تجلس فى 
منصة القضاء تدين غيركء كأنك بلا عيب . انظر ماذا قال الرب للذين دانوا المرأة 
الخاطئة المضبوطة فى ذات الفعل .. قال لم . 

من كان منكم بلا خطية » فليرمها أولاً بحجر » (يوة: /1). 

وورد فى هعاملة الرب لأ ولك القساة الديانين أنه «انحنى إلى أسفل, وكان 
يكتب على الأرض » وقيل فى التفسير إنه كان يكتب لكل واحد منهم خطيته 
تذلك ورد بعدها « وأما هم قلما سمعواء وكانت ضمائرهم تبكتهم , خرجوا واحداً 
فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين » (يو : م. 4). لذلك لما سمعوا عبارة 


رهن كان منكم بلا خطية فليقذفها أولاً بحجر». وكأن الرب يقول لم : 


إن 


بدلاً من أن تنظروا إلى خطية المرأة » انظروا إلى خطايا كم . 

مع أن المرأة كانت خباطئة فعلاً, وهم لم بظلموها ولم يدعوا عليها إدعاءات 
باطله لآنها « أسكت فى الخطية » أمسكت وهى تزئى ى ذات الفعل . ولكن 
السيد السيح أراد لمؤلاء أن ينظروا إلى خطاياهم , وليس إلى خطية غيرهم ٠‏ 

الله هو وحده الديانء أيضاً لأنه هو وحده القدوس (رؤه١:‏ 4). 


أها باقى البشرء فينطبق عليهم ا مغل القائل «من كان بيته من زجاج» فلا 
يقذف الناس بالححارة » . ليتك تذكر نفسك بهذا المثل» حتى لا يتهشم بيتك .. 


ارحو إذن مادمت محتاجاً إلى الرحمة . 
واستر على غيرك ء مادمت محتاحاً إلى الستر . 
وبالكيل الذى تريد أن يكال به لك , مكنك أن تكيل لغيرك . أتريد سترأء 


دن استر. أتريد أن خطاياك تظل عنفاة لا يعرف بها أحدء إذن اعمل المثل, 
واترك خطايا غيرك مستورة لا يعلم بها أحد ... 





إنها إساءة لسمعته التى تلوكها الألسن وتصبح مضفة ى الأفواه. وهى خط 
لكرامتهع» بينما يقول الكتاب (عقدمين بعضكم عضا فى الكرامة» (رو١١:‏ 
.)٠‏ 

وفيها الحديث عن أخعن؟. . دون إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه . 

أو لتوضيح موقفه » أو لشرح الأساب التى دعته إلى التصرف هكذا... وربما 
يكون كل ما يقال عنه شائعات لا صحة ها ... 

وبفرض أنه أخطأ » لماذ لا قستر عليه ؟ 

وقد قيل عن القديس مقاريوس الكبير أنه صار كملاك عل الأرض ء لانه كاذ 

ستر شمطايا الآخرين. ولا يدع أخطاءهم تنفضح أمام الناس . فإن كنت أنت لم 


عو 


تستطع أن تستر على غيرك وتخفى فضائحه . فعلى الأقل لا تكن سبباً لنشرها بالأكثر 
فل مخيط أوسع , بالحديث عنها والخوار فيها ... 

كذلك بنشرك لخطايا الغير» إنما تعرقل طريق توبته ... 

فاللإنسات الذى لم ينفضح أمره, يمكنه أن يتوب إذا أرادء يعكس الذى تلاحته 
وفيت وأخطاؤه حيثما تشب ... قل يذ صعوبه قّ أن تغير مسلكه ! ىق أن يضبار 

ورتما الخديث عن خخطانا غيره يفقده ثقة الناس فيه ... 

وهكذا لا يستطيع أن يستعيد مكانته فى المجتمع , ولا أن يكوّن علاقات طيبة 

« إن كنت لا تستطيع أن تسد فم من يتكلم على أخيه بالسوءء فعل 
الأقل لا تنكلم أنت . 

وأنت ف خطية الإدانة لا تسبىء فقط إلى الله وإلى نقسك وإلى المساء إلهع 
وإما أنت أيضاً تسبب فى : 


060 4 ال ا يد اد 


# 





ما ذنب السامع إن كنت تسبب له عثرة ؟ 

وأنت تعرف ما قاله الرب عن صانعى العثرات: «ويل كن تأتى بواسطته 
العثرات . خير له لو طوق عنقه بححر رحى وطرح فى البحرء من أن يعثر أحد هؤلاء 
الصغار» ( لوليا ؛ : ١ع‏ ”5 2., 

ماذنب السامع فى أن تفقده ساطتة وتسيب له أفكاراً؟! 

وهكذا تغير صورة الأخرين فى ذهنه, وقد تشبت عنده هذه الفكرة التى عرستها 
فيه من جهة الغيرء وقد تؤثر على علاقته به ومعاملته له. دون أن يدرى ذاك سيا 


5 


كل هذا!! اذا هذا الاتلاف؟! 


ولهذا قال الآباء : إن الذى يتكلم بالسوء على غيرهء يهلك أنفس سامعيه, 


ورما ‏ دون أن تدرى ‏ تحمل إدانتك لغيرك إساءة أخرى 


بإساء ه إل آخربن لد 9 





فكلاء الادانة الذى قلته, رما لا يصل إلى سامعيك فقط. وإنما قد تتناقله 
الألسن فينتشر وسط كثيرين لا تعرفهم, وهؤلاء أيضاً بالمثل : تسبب لهم عثرة , 
وتَفقدهم بساطتهم , وتتغير علاقاتهم مع المّساء إليه ... وتتسع الدائرة... 

إن كلمة الادانة التى تقوفا ليست عاقرأء فقد تلد بنين وبنات » وقد 
بنتشر للها فى أماكن متعددة. وقد يأتى بنسل آخر من استتتاحات وأقاويل 
وإضافات وفهم خاطىء . 

وقد لا تلد كلاماً فقطء وإنما أيضاً مشاعر وخلافات . 

وأنت فى كل ذلكء تحاول أن تحصر نطاق خطيتك فلا تستطيع . وتحاول أن 
تحصى عدد الذين أعثرتهم فلا تقدر... إنهم إسماء تعرفها , واسماء لا تعرفها ... 

وإدانتك لغيرك قد تلد عند البعض إدانة لك 
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ماذ| يتكلم عن غيره بهذا الأسلوب ؟ ولاذا ممسك سيرة غيره ؟ ولاذ ينتقد هذا 
الانسان أو ذاك ؟ وما الدافم وراء كل هذا؟ وهل كلامه حق أم مخترع ؟ وهل 
يتكلم عنا نحن أيضاً بنفس الأسلوب " ؟ وهل يمكن أن نسلم من لسائه أم سوف 
يأنى دورنا ؟ وهكذا تتحول من مسىء إلى غيرك إلى مُساء إليه . 

فالذين سمعونك أو يصل إليهم كلامك: بعضهم سيصدق ما سمعة. 
والبعض لا يصدق . 

فالذين يصدقونك سوف تسوء سمعة ذلك الشخص فى نظرهم. والذين لا 
يصدقونك ستسوء فى نظرهم سمعتك أنت . وى كلا الحالين خسارة لك وهم ... 





ليست الاودانة فى جميع حالاتها حكماً بريئاً عادلاً» من شخص له سلطان أن 
بدين ... وإنما قد تكو خطية حينما لبح رد مسك سيرةع وإساءة إلى السمعة . 
وقد ترتبط بخطايا أخرى . وربما تكون لها خلفيات وأسبات , 

وقد تكون أسباب اللإدانة خطايا أبشع من الادانة ذاتها . 

فإدانة الآخرين لا تنشأ من فراغ » ولابد من دوافع ,» أو عوامل مساعدة, علينا 
أن نعرفها ونتتبعها وتعالجها ... باحثين عن اللتطايا المرتبطة بالادانة . وقد لا تكون 
كلها مرتبطة بكل خطية إدانة » وإنما بعض منها مرتبط مناسبة أو بشخص » والبعض 
بمناسبة أخرى و بشخص آخر. فما هى هذه الخطايا ؟ إنها : 





يقول الكتاب «, المحبة تسئر كثرة من اللقطايا » ( ابط 4 :ثم). 


ولعل القديس بطرس أقتبس هذه الآية من سفر الأمثال؛ إذ ورد فيه « البخضة 
السائر « حبيبك يبلع لك الطلط , وعدوك يتمتى لك الغلط » . 


إن كنت تحب إنساناً: فسوف لا تدينه ؛ بل ستدافع عنه . 

وكما قيل فى المزمور عن الرجل اليار إنه «لا يقبل عارا على جيرائه » 
(مزه١:‏ 7). فكم بالا ولى يصنع مع أحيائه واصدقائه وأقاريه ... 

الاإنسان عادة بدين واحدأ من أثنين : 


ب 


فاما أنه يدين شخصاً لا يعرفه, أو شخصاً عاديا لا تر بطه به ممبة ولا كراهية, 
ولا تهمه سمعته ف شىء إن ساءت أو ارتفعت فى نظر التاس ... وطبعاً هذا الابعياه 
هو ضد مبدأ الحبة من نحو الكل . إذ ينبغى أن تكون سمعة الداس أي كانوا 
عزيزة فى أعيتتاء فهم بشر وأخوة.ء حتى إن كنا لا نعرفهم, ولا تقابلهم باد 
هيالاة ... 

وإما أن تكون الادانة مصحوبة بخطية حقد وكراهية نحو شخص يبغضه 
القلب » كما كان النوع السابق مصحوبة بخطية اللامبالاة ... 

والحقد أو الغيظ أو البغضة من الخطايا الصعية التى ينبغى أن ينقى الإنسات 
قلبه منها. يقول القديس يوحنا الحبيب « كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس » 
(وبو: .)١6‏ ويقول أيضا « وأما من يبغض أخامء فهو ف الظلمة » وى الظلمة 
سلك ع ولا بعلم أين بمضى , لأن الظلمة أعمت عينيه » ( ١يو؟‏ : .)١‏ 

البغضة قد تكون أم الادائة » وهى أكثر شرا من إبنتها . 

إنها تلد الادانة » وتغذيها من شرهاء وتصحبها طوال الطريق. وبها تصبح 
خطية الادانة مركبة [بغضة + إدانة ]ع أو لامبالاة بمشاعر الآخرين وسمعتهم تلد 
عنها خطية إدانة . أما اللحبة فهى بعيدة عن كل هذا. 

فكم بالأ وى إذا وصلت البغضة إلى حد الغيظ والحقد ؟! 

وهنا تكوت التركيبة قد ازدادت تعقيداً. فالبخضة ولدت غيظا وحقداً. وهذان 
الحبا الادانة . وبقيت البغضة تغذى الثلائة ! 

والادانة التى سببها البغضةء إنما مخرج من قلب همسموم معكر. وحتى شحة 


وهذا يذكرنا بخطية أخرى قد تصحب الإدانة وهى : 


بات 





هناك إدانات لا تصحبها قسوة ء مثل الادانة التى هى رد ثرئرة أحاديث حول 
مسك سيرة التاس., وهذه قد تكون بأسلوب عادى, وربما معه بعض التهكم 
والتفكه لتسلية الحلسة (!!) كما يظن هؤلاء ... 


ولكن هناك إدانات معها قسوة فى الحكم أو فى الألفاظ . 

مئل قسوة الكتبة والفريسيين الذى أتوا بالمرأة الخاطئة» بعد فضحها أمام 
الناس . ولم يكتفوا بما سببوه لها من عارء وإنما أرادوا أن ينفذوا فيها حكم الرجم 
حسب الشريعة (يوم: ه8). 

ومثاها قسوة الذين أدانوا السيد المسيح بحكم الموت . 

واصروا على ذلك صائحين <«أصلبه اصلبه » (دمه عليئا وعللى أولادنا » 
(متىا؟: لا 58؟) (هره١:‏ "ا :)١4‏ إلى جوار ما صحب هذه الإدانة من 
جلد ولطم وبصاق وأنواع استهزاء أخمرى صادرة من قلوب قاسية , 

وقد تكون القسوة قَّ استخدام ألفاظط جار ححةه . 

أو وصف الشخص المدان بأوصاف رديكة جداً , وتهم مس شرفه أو شخصيته أو 
عقليته . ولعل من الادانة الجارحة كلمة <يا أحمق » الذى قال الرب إك عقوبتها 
ثار جهنم (هنتىه: ؟؟). وما أكثر الكلمات والعبارات التى يستخدمها الناس 

وقد تكون القسوة فى أسلوب الشدة والعنف الذى يستخدمه أحدهم فى 
الادانة : 

حيث يدين عيره بغضب شديد وعصبية ظاهرة» وربما ل ثورة وهو ساخط كل 
شل عل تهارياات هذا الأخ التى يسفها ,أعنف الكلمات» مما يدل على قدرة 


ب م 0 [1. "ا 
تطبر با لا لل" ! ره : الكا بيب . 


ل 


بقل لله 


وقد تبدو القسوة ىق عد م التماس أى عدر للذى بدينه , 
وكذلك فى عدم تقدير ظروفه النفسية أو الصحية أو الاجتماعية: وما أحاط 


بتصرفه من ملايسات وأسياب . بل يصدر الحكم فى اسلوب قاطع وهو يقول « مهمأ 
كانت الأسياب » ... 


وقد تظهر الفسوة فى عقوبة شديدة يصدرها على من بدينه 
وينفذها إن كان صاحب سلطان . أ يقترحها إن كان لا دخل له بالموضوع . 


ويقول فى عنف: هذا الشخص يستحق كذا وكذا من الاحكام... ولو كنت أنا 
المسئول لفعلت به كدا وكذا.. ! 


وغير البغضة والقسوة قد ترتبط الإدانة بخطية أخرى هى : 





ليست كل إدانة عادلة . فهناك إدانات فيها ظلم : 

كأن بدين الشخص غيره لمجرد السماعء أو عن طربق الشائعات . 

وقد يكون ما سمعه غير صحيح . وقد تكون الشائعات مغرضة, أو خارجة من 
مصدر حاقد يريد التشهير. وربما يكونف كل ما تيل عن هذا الإنساك محرد 
اختراعات » ولكنها انتشرت نتيجة تداول الكلام. وليس كل ها ينتشر يكون 
صحيحاً . ولا بصح الحكم على أساسه . 

وربما بكون الظلم ناتجاً عن عدم التأكد وعدم التحقيق . 

والمفروض أن امتهم برىء إلى أن تثبت الجريمة عليه . والمفروض فى كل ما 
نسمعه عن أحدء أننا لا نصدقه بسرعة وبدون فحص وبدوك اعطائه فرصة ليحيب 
عن نفسه . 

وقد ادين'يوسف الصديق عن حريمة هو برىء منها كل البراءةء واتهمته زوحة 
ميده ظلما: ومع ذلك ألقى فى السجن وقد حى عليه غضب سيده دوذ أ". بتحقق 


من صحة التهمة. وربما امتلأت المنطقة بكلام سوء عن يوسف نتيحة لا كالته 
الزوحة الشريرة. ولعله خلال السنوات التى قضاها فى السحن كانت تلاحقه 
الادانة الظالمة والسمعة الرديئة. ظ 

وقد يكون الظلم عن جهل كما فعل فوطيفار بيوسف . وقد يكون بمعرفة 
وبنية سيئة كما فعلت زوجة فوطيفار بهذا اليرىء . 

وسواء كان الظلم عن جهل أو عن قصد سىء ؛ فهو ظلم يلصق الإدانة بإفسان 
برىء. والظلم المقصود يقودنا إلى خطية أخرى قد ترتبط بخطية الإدانة وهى : 





وهذا الكذب قد يكون كاملاً . أو عن طريق البالغة . 


والكذب الكامل هناء يقصد به أن شخصاً يخترع كلاماً ضد آنحر للإساءة إلى 
سمعته, وهو يعرف تامأ أن ما يقوله عنه هو محض افتراء . وطبعاً لا يفعل هذا إلا 
لو كان قد دفعه إلى الكذب شعور من الكراهية أو رغبة فى الإنتقام أو لون هن 
الحسد. وهنا تكون خطية الاإدانة مركبة من عديد من الخطايا . 


وقد تصحب الادانة يكذب جزئى هو نوع من تضخيم الواقع بأسلوب 
فسى 2 . 

فقد يقع إنسان فى خحطأ دينى عن عدم فهم . فيقدمه آخر للسامعين على اعتبار 
أنه هرطقة أو فضيحة أو عار, ويضخم من قيمة الخطأ كما لو كان كفراً:.. و يفعل 
ذلك إما بسبب الرغبة فى الإساءة, أو لأنه بطبيعته مبالغ فى كل ما يتكلم عنه من 
مور ... 

وربما يكون الكذب من اختراع المتكلم الذى يدين» أو يكون نقلاً عن 
وى الحالتين كلتيهما _اختراع الكذب أو نقله يكون الشخص المُّساء إليه 
واقعا تحت ظلم وهو برىء. والمفروض فى ناقل الكذب أن يتحرى جيداً فى تقبل 


0 


الخبر» وف توصيله لآخرين, وقد لا يكون من حقه هذا التوصيل ... 


ننتقل إلى خطية أخرى ترتبط بالإدائة وهى : 





دائماً الذى بدين غيره» يكون ناسياً خطاياه الخاصة . 
ولو افكر خطاياه, ما كان يفكر فى خمطايا أنميه, أو يتحدث عنها أو يعايره 
4 ذلك 7 فأ الكتبة والغر يسيين ا كانوا ناسين ايام أشناء نتمم للمرا” 
عليها , تركوا إدانة الخاطئة اصرف (يو8: 6 .)١١‏ 
قى عدم الاتضاع ء يظن الإنسان نفسه أفضل من غيره» فيدين هذا الغير. 
ولذلك فإن الغريسى المتكبر أدات العشار فى اشيكل , لا رأى فى نفسه أنه ليس 
من النأس الظالمدين الخاطفين الزناة ع وذ مشل شيل | العشارع ولا تذ كر درة الإتسوفة 
وعشوره ( لوم !ا :| أل ؟١).‏ أما العشار فكان منشغلاً بادانة نفسه أمام اللهء فلم 
يدل غيره . 
تزيد الادانة بواسطة الكبرياء . إذا ما قارن الانسان نفسه يمن هو أقل 
هيه , 
لذلك فإنه يدين هذا الذى هو أقلع كما أدان الفريسى العشار. أما المتواضع 
الذى يرى أنه أقل من الكلء فلا يدين غيره . كذلك بالكبرياء يظن أنه لا يمكن 
أن سقط فيما سقط فيه هذا المداثن. أما التواضع فلا يعتير أنه أقوى من أية 
خطيه ؛ بل يت كر أن الخطية (( طرحت كثير بن جر جى ع وكل قتا ها أقوياء » 
(أم*: -؟) لذل فهو لا يدين غيره . 
بل بالكبرياء يمكن أن الإنسان بدين من هو أكبر منه : 
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كما حدث أن مريم وهارون وقعا فى إدانة أخيهما موسى النبى العظيم حيئما 
تزوج إمرأة كوشية. فكانت النتيجة ولذلك وبخهما الله وشرح هما كيف أنهما 
أقل من موسى بكثيرء حتى يعودا إلى اتضاعهماء ويعرفا قدر هذا العظيم الذى 
يدينانه . وضرب الله مريم بالبرص » فأخرجوها تخارج المحلة سبعة أيام كنجسة, 
حتى تتعلم الاتضاع فلا تدين من هو أكبر منها (عد؟١‏ : 2)8. 


وكان سبب وقوع هريم وهرون فى الإدانة هو عدم الاتضاع, إذ قالا «هل 
كلم الرب هوسى وحده ؟ ألم يكلمنا نحن أيضاً» (عد؟١:‏ ؟). فكلمهما الرب 


ف إدانه الأآخرين خطيةه أخرى وهمى . 





ونقصد هنا طبعاً الادائة باللسان, لأن الادانة بألفكر أو القلب لا تعثر أحداً . 
أما الإدانة باللسان» فتعثر السامع » وتوقعه مع المتكلم فى نفس الخطية . 
ويكون المتكلم الذى أدان غيره قد تسبب فى سقطة أخبيه, ويحاسبه الله على 
هذه العثرة . و بقدر ما يزداد عدد الذين تعرضوا للعثرة » تكبر خطية الادانة جداً ... 
خطيةه أأخرى ترتبط بخطية الاإدائة وهى : 


9 لإغهانهوالجتير 


اللإدانة هى بلا شك إفلال من شأن الشخص المدات . 









لأنها نخكى عيبو يه أو نشائصه ع خطاباة أو أخحطاءه . وهى عل درحات ىق 
شدتها. وقد تصل أحياناً إلى الاهانة والشتيمة, أو إلى التعير والتحقير. وقد ينظر 
فيها الذين يدين نظرة استصغار أو احتقار إلى من يدينه مشعراً إياه بضاله قدره, أو 
مبكتاً إياه بازدراء » أو جاعلا الآخرين يستصغرونه أو يفقدون احترامهم له . 

وكلك عبر سه بكشف اسرارة وخصوصيانه أمام الناس . 
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ويحكى ما يعرفه عنه من أُمور مشينة. وقد يزداد الأمر خطورة بأن يشعر 
السامعين أن هذا الشخص لا فائدة فيه, ولا اصلاح له, كأن قد حكم عليه 
بالضياع ! 


وهذه التقطة ترتيط بها نقطة أخرى وهى : 





إذا قد يتحدث بعيوب الشخص أمام أعدائه فيشمتون به . 

أو يزداد هجومهم عليه إذ قد قدمت لحم مادة حديدة يجار بوئه بها وما أكثر 
ما يسبب له هذا الأمر متاعب واشكالات . ظ 

أو قد يذينه أمام مرءوسيه: أو ابنائه , أو أمام من هم أصغر منه, فتضيع هيبته 
أمامهم و يفقد م ركزه . 

وكل هيه وأمثالحا أمور غير لاثقة . تضاف إلى خطية الادانه, فتجعل ححمها 
أكبر ومسئوليتها أزيد . 

وقد تختلط فى كل ذلك بعدم الحكمة. أو عدم التقديرء أو عدم مراعاة شعور 
الآخرين . نقطة أخرى تحدث أحياناً وهى : 





قد يصل الأمر بإنسان إلى أنه يدين نيات غيره ومقاصده, فيقول : هذا الاإنسان 
نيتهة سيثةع وشو باتصيد كد!] وكذا من الشرور..! 


ينما هعرقة النيات والمقاصد هى من شأن الله وحدة , 


ولكن الامتداد فى الدانة جعله يدين النيات. ورما يقول إنه يفعل ذلك عن 
طريق الخبرة؛ أو عن طريق الاستنتاج . ولكدر لاشك أنه لا ثي » من كل هذا 
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مؤكد وما أسهل أن تكوت كل استنتاجاته خاطئةء وفيها ظلمء وادعاء معرفة هو 
فيها «يرتئى فوق ما ينبغى » (رو؟١:‏ "). 

الحكم على النيات » حتى لو صم » هو خطأ روحى . 

فكم يكون إذن من يدين مشاعر القلب » ومن يدين أفكار الناس , وهو لا مكن 
أن يعرف المشاعر والأفكار, إلا عن طريق الظنونك: وليست الظنوت صادقة 


باستمرار. 
بل يوجد من يدين حياة إنسان بالجملةء وطبيعته وخلقه... ورما يديد 


فال أحد الشيوخ ( فى بستان الرهيان ) : 

إن كانت لا يعرف ما فى اللونسات إلا روح الإنسان الذى فيه ( أكو؟: ١١)ع‏ 
وإذا كنا تعرف أن كثيرين قد تابواء دون أن نعلم نحن بتوبتهم, وإذ قد يتفق أن 
يتوب إنسان فى آخر حياته. ويقبل الله كاللص , فسبيلنا إذن أن لا ندين أحداً.. 
فالديان هو الله وحده: فكيف يجرؤ أحد أن يتدخل فيما هو خاص بالل ؟! 


آخر تخطية احدث عنها كخطية مرتبطة بالادانة هى : 





الشخص الذى يدين غيره على خطأ. وهو يرتكب نفس الخطأ أو ما هو 
أسوأء بصفه السيد المسيح بالرياء . 

فيقول له «لاذا تنظر القذى الذى فى عبن أخيك, وأما الخشبة التى فى عيتك 
قلا تقطن ها ؟ !... ب مراثى ع اخرج أو المخشبة من عينك , وحينئذ تبصر حيداً أن 
تخر بع الفقدذدى الذى فى عين أنميك ( متى ب ا تك 


إذن من الرياء أن ندين الناس على أشياء نحن نقع فيها خفية. 


أو نحن نقع فى أمور أخرى , رها تكون أكثر خطأ منها . 
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فال القديس دور وئيئوس : 
« الحكم على خليقة الله » يليق بالله ذاته لا بنا » 
« لأنه هو وحده العارف يشر كل إنسان وعلانيته . وله وحده إصداز الحكم ىق 
كل أمرع وعلى كل شخص »© . 
)0 اله وحدهة له الحق قّ أن يبرر أو يدين؛ نه تعر فب طبع كل إنسات 
وفوته )) . 
وهو أيضأ يعرف ميوله ومواهبه وتركيبه البدنى ومقدراته . 
لذلك فإن الله عندما يدين , يدين بالعدل . 
وهذا قال الرسول من يتطاول عل عمل الله هذا: «من أنت أيها الانسان, يا 
من تدين عبد غيرك ؟ عبد هو لسيده» يثبت أو يسقط . ولكنه سيثبت لأن الله قادر 
أن يقيمه » (رو4١:‏ 4). 
جرد جو 
وقال القديس دوروثيئوس أيضاً : 
(« إن سم الادانة أحياناً يخرج من إنساك ٠‏ لكى بصب فى آخرين » . 
نلاحظ أنه وصف الإدانة بسع , أى إنها تميت من تصل إليه . وكأنه بهذا يشبه 
الذى يدس غيره بحية تنفث سمها ... 
عد عد ب# 
ا لآ تيز الذين سقطوا ( من الذين لم يسقطوا). ولا تترك فكر الكب يأء يقنعحك 
بان تكون دبانا » . وهنا القديس ير بط بين الإدانة والك_ياء . 


ا 
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قال القديس الأنبا إشعياء : 


ا إذا أبصرت إنساناً قد أخطأًء فلا تحتقره, ولا تزدر به اثلا تقع فى أبدى 
أعدائك » , 

حقاً, ماذا تريد أنت هن وراء هذه الادانة © هل تريد أن هذا الشخص يكرهه 
الناس ؟ أم تريد أن الله يهلكه, ويجازيه بحسب أعماله الردية ؟ أمامنا قصة من 
البستان تلقى ضوءاً على هذا الأمر... 

عد اليد عبد 

فصة من البستات : 

قيل إن راهبأ كان مقصراً فى عبادته ومتهاوناً... فلما جاءته ساعة الوفاة 
اجتمع الرهيبات حوله ع لكى يروا كيف سيقابل ا موث ... فوسحل وه فرحا !! 

فقال له أحد الشيوم «تشدد أيها الأخ باسم المسيح وقل لنا ها الذى 
يفرحك ؟ ») 

فأجابه ذلك الأخ: إنتى رأيت أناساً مقبلين لأخذ نفسىء. ورأيت صك 
خطاياى . وقالوا لى «هذه خطاياك ». فقلت « خخطاباى أنا أعرفها ولا انكرها. 
ولكننى منذ ترهبتء وأنا لم أدن إنساناً . وأريد أن تنفذ فى الآية التى تقول ددلا 
تدينوا لكى لا تدانوا ). فكيف أدان . وأنا لم أدن أحدا؟!)» , ولا قلت هذا 
تمزق صكث خطاباى . 

هذا الراهب لم يكن يعيش فى الخطية. إنما كان مهملاً فى عيادته. ولكنه 
كان طيب القلب , لا يغضب على أحدء ولا يدين أحداً, ولا يتكلم بالشر على 
إنسان , كان متضع القلب . 

واستطاع باتشباعه وعدم إدانته لغيرة » أن خلص ... 


بالدقة فى تنفيذ هذه الوصية, أمكن أن ينحو من الدينونة التى كان ممكن أن 
تحمل به بسبب تهاوته . 


وقال القديس ابرايس : 
إنه جيد أن بأكل الاانسات لحماً. و شرب خرأ» 
« ول" بأكل حوم الإأخوة و نشراب دماءهم بالوقيعة » 
لفد شبه الاإدانة بعملية افتراس للآخرين . اكترأاس لسمعتهم وكرامتهم . وقال 
إنه خير للإنسان أن يكون مفطراً ولا يدين غيره؛ من أن يصوم و يأكل هوم الناس 
بإدانتهم . وأكل لحوم التاس ابشع من أكل اللحم العادى ... 
7 6د جد 
وقال القديس الأنبا مسرا : 
« إن التعقل ( التعفف ) الذى هو أفضل من إمساك اليطن ... والذى يجب أن 
نذب إليه نفسك, ألا تأكل لحي إنسان ولا تشرب دمه بالوقيعة » 
إنه نفس تعبير القديس إيرايس ... 
ونفس التعبير يردده أيضأ ماراسحق اسقف نينوى 
ع د جل 
فال ماراسحق : 
إن الذى يصوّم نفسه عن الأكل والشرب ؛ بينم يأكل لحوم الناس بالوقيعة, 
قصومه بأطل ) . 
7 ع 
وقال القديس ايرايس أيضاً: 
«ر كما أن الحية لما كلمت حواء, أخرحتها من اللحنة... كذلك بشيهها ذلك 
الذى يع بقرييه » 
« ذلك لأنه يهلك أنفس ساععيهء ونفسه كذلك لن تفلت ... كما تفلت 
لجيه نفسها من اللعئه » , 
أى أنه يضيّع نفسه » ويضيّع غيره معه . 
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خ 
اما ماراسحق أسقف نينوى : 

فيرى أن الذى يدين غيره. هو شخص ف المستوى النفسانى , وليس ف المستوى 
الروحانىع. لذلك يدين الكل لأن فى قلبه شجرة معرفة الخير والشرء يفحص بها 
أعمال الناس هل هى ير من شر. وهكذا يقول ماراسحق : 

« النفسانى هو قاض للا برار والخطاهء وديّان للأحياء والأموات. 
وقنصو به قُّ قلبه شجرة معرقة الخير والشرء التى منع رأس جنسنا آدم من أن 
بدنو متها او يدذوقها كلا موت ه#. هذا تغتذى معرفته منها فى كل وقت » , 

إنه إنسان شغوف بحبة القضاه. وكل الذين يقابلهم يضعهم ى ميزات معرفه 
الخر والشرء ليس الأحياء فقط بل الأموات أيضاً ... 

© و بئنفس الوضع يتكلم هارأوغريس » فيقول : 

١لا‏ تتكلم بالشر على الذى ماتء لثلا تكون دياناً للأموات أيضاً » ... 

لأن الذى يفعل هذا يأخذ مكانة السيد المسيح الذى قال عنه إنه يأتى ١‏ ليدين 
الأحياء والآموات » . 

حقاً, كم يحدث أن إدانتنا لا تقتصر على الأحياء فقطء بل كثيراً ما ندين 
الأموات أيضاً, الذين رما يكونون قد تابوا قبل موتهم وبا الله خطاياهم, ولم يعد 
بن كرها حسبب وغدة الفائل (لانى اصفح عن إثمهم » وله أذ كر خطيتهم بعك )) 
(أر9م: 4*). 

الله لايذ كر تلك الخطاياء ونحن ند كرها !! 

حقاً إن فى ذلك لعحباً... ذاكرة الانسان أحياناً تتعبه وتتعب غيره. وكذلك 
لسانة ع يتعيه و يتعب غيره... 

بصع الانساك تنفسه رقيياً على أعمال الكل ! يعن نقاذة ع وفك لا بهد , ولسات 


بيئما القديسوك متعوأ الاادانه ع مهما كانت الأسياب : 


ل 
1ه 
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فال القديس الأنيا أنطونيوس : 
لا تعير أحدأ مهما كانت الأسباب . ولا تفتر على أخيك, ولو رأيته عاجزاأ عن 
إتمام جميع الفرائض . 
د هد لبد 
وقال القديس الأنبا باخوميوس : 
لا تحتقر أحدا من الناس, ولا تدنه,» ولو رأيته ساقطأ فى الخطية » , 
جد عدا لبد 
ولعل تعليم الونجيل يب كد لتنا هذه الماعدة ع وذلك : 
قصة المرأة المضبوطة فى الفعل : 
إن الذين ضبطوها وأتوا بها إلى الرب للحكم عليها بالرجمء لم يتعوا عليها 
ظلماً: وم يبرا إليها ما لم تفعلهء فقد كانت فعلاً ساقطة فى الخطية. ومع ذلك 
منعهم السيد من إدانتها» وخول تفكيرهم إلى خطاياهم هم, قائلاً «من كان 
منكم بلا خطية ؛ فليرمها أولاً بحجر» ( يوم :17 ) , 
وأعطانا درسآ أن لا ندين أحد ا : حتى لو رأبناه سافطاً فى الخفطية , 
نحن أيضاً سافطوث فى خطايا كثيرة... ولا يجوز لمريض أن يعيّر مريضاً آخر 
عرضه, وكلاهما نحت الألم . إنما الأفضل ستر الناس وليس كشف عيو بهم » فنحن 


أيضاً لنا عيوب ... 
جد ع 


قال القديس بوحنا ذهبى الفم : 

« إن كنت لا تستطيع أن تستر أنماك ... وأن تأخذ خطيته وتنسبها إلى نفسكع 
وأن تموت عته. فعللى الأقل ... 9 ندنه » ... وقال ذهبى الهم أيضاً : 

« إن كنت لا تستطيع أن تسكت فم الذى يتكلم بالشر على أخيك, فعلى 
الأقل لا تفتم فمك أنت بالشر عليه » . 


أى أن الوضع الأمثل هو أن تمنع السمعة الرديئة من أن تصل من الآخرين إلى 
أخيك. فإن لم تستطع. فعلى الأقل لا تشاركهم فى إدانته . وبالأحرى لا تبدأ أنت 
حديث الادانه ... 

خا عبد اله 

« تنهد على قريبك إذا أخطأء كما تتنهد على نفسكء لأننا كلنا تحت 
الزلل » . 

ذلك لأنك بهذا تعامله بترفق المحبة. وليس بقسوة الحكم . إنه أخوك وقريبك 
مهما سقط . إن الآب السماوى قال فى رجوع إبنه الضال «إبنى هذا كان ميتاً 
فعاش , وكان ضالاً فوجد» (لوه؟: 4؟). وهكذا دعاه إينه على الرغم من اموت 
ومن الضلال فكم بالأكثر تعامل أنحاك ... على أننا نلاحظ ملاحظة هامة فى هذه 
القصه وفى : 

الأب السماوى غفر هذا الاإبن » وأخوه لم يغفر !! 

بل رفض أن يدخل. ورفض أن يشترك فى الفرحة بعودته, وأدائه مع الأب 
قائلاً «إبنك هذا الذى أكل معيشتك مع الزوانى » (لو9١: .)8١‏ 

عجيب هو الرب فى محبته وعطفه... هو الذى يغفرء مع أن له كل الحق. 
ونسمن الدين بدين ء ولا" حق ليا ! 


قال القد بس انسطاسيوس : 


« لا تكن دياناً لأحيك ء. لتؤهل أنت للغفران. لان الرب يقول : لا تديئوا 
لكى لا تدانوا » , 

نعم بكيل المغفرة والرحة الذى نكيل به للآخرين , يكال لنا فى يوم الدينونة 

إن عدم الابدانة عام ساعد عل ثوال. المخفرة. لكن يشترط طعا الامان 
والتوبة ... 


قال مارأسحق : 
برح الفضيله من غلبك ... حتى إن كنت قد وصلت إلى حد الكمال » ... 
ويعلل ماراسحق هذا بقوله «ذلك لأن الهذيذ فى الآفكار الردية يقسى 
القلب ) ... 
و بقول أيضاً : غظ على أخيك الخاطىء . وقوؤة من غير أن تشمئز منهء 
لكيما تحملك رحمة سيد الكل » . 


أى أن الرحة التى نقابل بها الخطاى تؤهلنا لأن نتال رحة من الله عملا 
بقول الرب : « بالكيل الذى به تكيلوكء يكال لكم ويزاد » (هرع: 15؟)2. 


جه 1 #5 
وقال ماراسحق أنضا : 

اسند الضعفاء وصغيرى القلوب والنفوس بكلمة ... فتسندك اليمين التى تحمل 
الكل... كن شريكا للموجوعين بقلوبهمء بصلاتك الحزينة وبتنهد قلبك... لكيما 
ينفتح لسؤالك ينبوع الرحمة » , 

وقال أبضأ : « لا تمقت الخاطىعء لأننا كلنا خطاه آثمون. وإن تحركت 
عليه من أجل اللهء فابكِ عليهء وصلٌ من أجل نفسه» . 

وهكذا يضم الأباء الرحمة فى موضع الاإدانة , 

ويأمرون دا لصيلاج هن أجل الخاطىء يدل سن اساءة سمعته , 

وليس هذا من أحله فقط . بل أيضاً من أجل أنفسنا , 


حتى لا ندان بسبب إدانتناء» بل على العكس يعاملنا الله بالرحمة يسبب 
رحمتنا وق هذه النقطة اتفقت أقوال القديسين : 


7 7# ع 
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ل 2 
فال القديس الأنما انطونيوس : 

« لا تدن غيرك ثلا تقع فى أيدى اعدائلك » . 

(( وتقعل الخطايا القدمة التى تركتها » . 

أن أن الله إذا راك قاسى القب فى أحكامك على الناسء يسمح أحياناً أن 
ترب بقنسوة الحروب التى يعانونها من أعداثهم الشياطين . حتى إذا ما سقطت ». نعود 
وتشفق على غيركع ولا تدين ... 

وقال أيضاً : إباك أن تعيب أحداً من الناسء لثلا يبغض الله صلاتك » . 
حت , ما أصعب هاتئ النتيجتين اللتين تنتجان عن إدانة الآخرين حسب 
تعليم أبينا القديس الأنيا أنطونيوس : 

أ_ أن تسلم لأ يدى أعدائك , وتفعل الخطايا القديمة . 

وئاذا سغضها ؟ لأنها ليست صادرة من قلب محب . 

ونفس هذا التعليم نسمعه من القديس الآنبا إشعياء المتوحد : 

جد جنر 

وقال القديس دور ويئوس : 

من دان فى قله وتحدث بسيرته على لسانه, تتخلى عنه ال معونة الاإهية » فيسفط 


يما دان أنحاه عليه » . 
جد جد اود 


وقال القديس مقاريوس الكبير: 


« احفظوا ألسنتكمء وذلك بأن لا تقولوا على أخوتكم شرأ... لأن الذى يقول 
على أنحيه شرأء يغضب الله الساكن فيه» . 


رر وما يقعله كل واحد برفيقه , فبالله يفعله » . 


رف 


فى إحدى لمرات أتى الأب اسحق القس التبايسى إلى مجمع الشركة, وأدان 
أحد الأخوة على فعل أتاه. فلما عاد إلى قلايته فى البرية, أتاه ملاك الرب ووقف 
أمام باب القلاية» وقال له : إن الله ارسلنى إليك لكى أسألك : 
« أين تريد أن نلقى بنفس هذا الأخ ؟ » 
وحينئذ أحس الأب اسحق بالخطأ الذى ارتكبه... أنه لا يريد طبعاً أن تلقى 
نفس ذلك الاخ إلى المهلاك ! فتاب لوقته وقال للملاك « أخطأت , فليغفر لى الرب 
بعلاتك ». فقّال له الملاك «قد غفر الله لك ولكن عليك أن تحفظ نفسكء ولا 


تدن إنساناً قبل أن يدينه الله » , 
عد يدا اليد 


قال القديس الأنبا بيمن : 
)0 قد تحد إنسائاً يُظن به أنه صضامت . لكن فكره يدين آخرين. قمن كانت 
شاه حيشقته :ع فهو أبدا يتكلم » , 
ويقصد القديس أن الادانة ليست باللسان فقطء إنما بالفكر أنضاً . 
اللسات وامتناعه عن كلام الإدانة , لا بمنع أنه واقع فيها بالفكر. 
ومع ذلك فالإدانة بالفكر أقل دينونة من الادانة باللسان , 
وذلك لأهرين ' أولهما أنك بسقطة الفكر لا تعثر سامعين . 
وثانيهما أنك ل تسى + الى سمعه غيرك . قسقطه فكرله فاصرة عليك وحدك ع 
وليس لها نتائح خارجك ؛ إلا إذا تطورت ووصلت إلى اللسان . 


جد ا ابد 


و يميت 


وقال أحد الاباء : 
ربما رجع فى هذه الليلة » وبكى على خطيته وتاب , وتحاها له الله ... 


1 با 


وفال القدبس مقاربوس الكبير: 


لا تضعوا فى ذهدكم, ولا تقبلوا فى فكركم أن إنساناً ما شرير. لأث بطرس 
الرسول يقول ( قد أرانى الله أن لا أقول عن إنسات ما أنه دنس أو لحس ») 
(أع١:‏ 8). 

4د اد جد 

إن التلذذ بعيوب الآخرين . بدل على أننا ممتلئون بغضه . 

وقال كذلك من يشمت سقطة أنحيه ع يسفقط هى أيضاً سقطة مثلها » . وقال 
«دلا تترفعم على أخيك فى ذهتك, لأنك لا تعلم ماذا سيحدث فى اليوم المقبل . 
فمن الخجائز أنه يتوب وتسقط أنت » , 

وقال هارافرام أيضاً : إن الذى يسب رفيقه له صفتان: الوقيعة والبغضة » 
(( ومثل هذا يعثبر فاقداً للتحئن وعادماً الرحمه » , 

وقال : لا تكن دياناً لغيرك» لأن كل واحد هنا سيعطى اجابة عن 
أعماله . وأنت سوف لا تعطى أجابة عن أعمال غيرك » . 


ادا عدا مد 


وقال القدبس سمعات العمودى : 


إن وجدت واحداً من أخوتك قد هال قليلاً» فلا تقطع رجاءه. لأن الكتاب 
تقول ((عروا بعض كم بعضاً » (ؤنس 4 : .)1١8‏ «المتحتظر منك أن نقيم الانسات 
الساقط ع له أن تقضى عليه )») , 

وقال القديس سمعاتن العمودى أيضاً « إن كنت تدين أخاك, فماذا تقول لك 


+ ِ 
فال القديس الانبا يمن . 
إذا دنا أنفسنا » لا يبقى لنا وقت ندين فيه آخرين . 
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قال مارأسحق : 
« لا تدن غيرك , كلا تمتحن ما أمتحنوا به » 
أى لكى لا تقع فى نفس الحرب الروحية الصعبة التى تعرضوا لما . وهكذا توقم 
نفسك فى التجارب , 
وقال ايضاً « اذ كر أنك من الطبيعة الأرض . مشتر لك معهم فى جسد أدمع وق 
تير هذه الطبيعة » . 
وقال هاراسحق أيضاً : 
« الإنسان البعيد عن ذكر الله هو المهتم ول السوء على أخيه » . 
أى أن الانسات إذا كان منشغلاً بالصلاة والتأمل . وقراءة الكتاب , والمداومة 
على ذكر الله فى قلبهء لا يبقى لديه وقت يتفرغ فيه لذكر أخطاء الناس . أما 
الإنسان المقصر فى عبادتة , فإن الفراغ يساعده على كلام الإدانة , 
خا غار عار 
فال القديس يوحنا القصر: 
كن حزيناً على الذين هلكوا . وكن رحيماً على الذين سقطوا . 
لعله يشيه هذا مما قاله القديس بولس الرسول قى رسالته إلى العبرائين اذ كروا 
المفيدين ع كأنكم هفيا- وت معهم . واذ كر وأ المذلين . كأنكم أنتم أيضاً قّ االحساد ) 
(عب :١"‏ #"). 
نعم . ليس المفروض أن ندين الساقطين . بل أن نقيمهم . 
وق ذلك يقول الكتاب « شددوا الآ يادى المسترخحية » والركب المرتعشة ثيتوها » 
(أش ه"م: "). وأيضاً يقول الرسول « شجعوا صغار النفوس . اسندوا الضعفاء . 
تأنوا على الجميع » (١انس‏ 9: .)١14‏ 
قال « اسندوا الضعفاء » ولم بقل أن تدينوهم أو تحتقروهم أو تشهروا 
بهم أمام الآخرين . 


كا 


وقال ماراسحق : 

« الذى ينظر الخشبة التى فى عينهء لا يتفرغ لآن ينظر القذى الذى فى عين 
أنحيه » . وقال أيضاً : 

در الذى يعتنى بأنث يقوم فى ذاته المناقص التى تظهر له ق الآخرين الذين 
هو سالك بينهم ؛ هذا قد وجد مرآة روحية داخل نفسه » . 

أى أننا عندما نرى خطأ ها يرتكبه البعض» تفحص أنفسنا جيداً. ريما نرى 
هذا الخطأ فيناء فنعائج فى أنفسنا ما نرى غيرنا يدانون عليه . 


وشدا المعتى تبس رددة العديس ما رأوغر يس : 


خر خ#ر عر 
قال القديس مارأوغريس : 
الذى بشحخص نقائص الأخرين » هو لم بفخصض يعد أععما له الخخاصة لتر ١‏ 
لأنه لو فحص نفسه جيداًء لوجد أن العيب الموجود عند الناس , هو موجود عنده 
أيضاً » . 
وهدأ المعنى ليس فقط ذا راسحق ومار أوغر بس 1 فأنما 1 
جد لبد ام 
فال الأنبا ميلوس : 
زد إذا نظرنا ىق أهور انفسناع نادين آخرين . لذن أموراً كثيرة هى فيناع ونحن 
نلوم بها غيرنا ») . 


جد عدا هد 
5 -: عدر 
وقال أححيل الاباء : 
إن الله هو الديان. وقد أعطى الدنونة كلها للابن ( يوه :؟؟). ومع ذلك قد 
أجل تلك الديتونة إلى اليوم الأخر الذىيأتى فيه فى محده ليدين الأحياء والاموات . 


بأبا 


وقفال القديس مقار بوس الكبير: 

احفظوا ذواتكم من كلام النميمة والوقيعة» لكى تكون قلوبكم طاهرة. لأن 
الأذن التى تسمع النميمة, لا تستطيع أن تحفظ طهارة القلب بدون دنس » . 

أى اجعل أذنك نظيفة» لكى يصير قلبك نظيفاً » لأن الأذن توصل إلى القلب . 

فإن كان الذى يسمع ى خطرء فكم بالأكثر الذى يتكلم ؟ وكم بالأكثر 
الذى ينقل الكلام الردىء . 

وماذا عن الدى يسىء العلاقات بعن الناس ما ينشله من كلام ؟ لاشك أنه 
يكون بعيداً عن الع لإآآن الكتاب يقول «طوبى أصائعى السلام ع لأنهم يدعون 
أبناء الله » (متى ه: 4). غالدذى لا" يصنم سلاماً , بل يصنع خصومة , ليس هو 
إبنأ لله . 

عا جه 

سئل القديس يوحنا الأسيوطى : 

هل الذى يدين الشر هو الذى يبغصه ؟ 

فأحاب : كلا لأن كل الناس تقول إنها تبغض الشر. وإنما أعمالك هى التى 
تثبت أنك تكره الشر. 


عد عي عي 
وفال القدبس أوغسطينوس : 
إن الإنسان الذى استطاع أن يروض الوحوش . لم يستطع أن يروض لسانه 
( كما قال معلمثئا بعقوب ": 6). 
من ذا الذى لا يخاف من قول الرب : هن قال لأخيه يا أحمق ع يكون مستحقاً 
لنار جهنم » . 


قربا 







تعد احترام التأس . 
معالحة مشكلة الفراغ . 
البعد عن سماع الإادانة , 
الا تضاع ولوم النفس . 
ححة اصلاح الأاخر ين . 

تداريب أخرى كثيرة . 





اك عرقنا أسيات الإدانةع مكن أن تعرف علاحها . وأول سيب هو أن الانسات 

إذن عليك أن تتعود إكرام الناس ومحبتهمء سواء ق حضورهم أو 

عود نفسك عام اللاساءة إلى أحدع سواع فَْ الحديث معد . أواقى الحديث عنة . 
أن كانت لديك كلمة طيبة» قلها. وإلاء فالأصلح أن تصمت ... تعود عدم إهانة 
شخصيات الناس . وى هذه الخحالة أن تدين أحداً , 

أل الشخص الدى نعود احترام الغبر. ا يمكن أن ندسن الغير. 

الخحياة الاحتماعيه يلقبوك هذا الشخص بأنه «إنسان مهذب ». يكلم كل 
احد بلياقة و باحترام وبأسلوب لطيف . ولا يعرف العيب طريقاً إلى لساته . فلسانه 
3 التعود أن بهن أحدا؛ ولا" أن يتكلم على أحد كلمة سوء. وبالتالى لا بددين 


|٠١٠١| 
الحو الى‎ 


أنظر مادا يمول القديس يعمّوب الرسول عن هذه النقطة بالذات فى حديث عن 
اخطاء اللسات ٠‏ 

«د به نبارك الله الآب. وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله » 
(بع 3 : 8). 

فاعتبر أن خخطية الإدانة لعنة, وإنها لعنة ضد أناس خلقوا على صورة الله وشبهه 
ومثاله رتك :١‏ 76ء 170). وتابع الرسول كلامه معاتباً قمَال « من الغم الواحدء 
رح بركة ولعنة ! لا يصلح 5 أحوتى أن تكوك الأمور هكذا » ( يع © : .)١١‏ 


5 بال 


إن كان الرب بقول « باركوأ لاعنيكم » (متى ه: 44)ء فهل نحن نلعن 
أخوتنا ؟! 

وهودا الكتاب يقول 0 بار كوا ولا تلعئوا )» (رو؟١: ١5‏ ). 

ليكن فمك إذن نقياً» وليكن لسانك طاهرأ عفيفاًء تخرج منه كلمات البركةع 
ولا تخرج عنه كلمة إدانة : شتيمة كانت أم لعنة أم إهانة ... 

ركز على النقط البيضاء التى فى حياتهم , وائرك الباقى. حاول أن تتناساه . 
أما الأشخاص الذين اسودت صورتهم فى ذهتك جداًء وصاروا مثل «اسكتدر 
التحاس » عند بولس الرسول ( تى 4 : »)١4‏ فالأفضل أنك لا تأتى بسيرتهم على 
لسانكء أقول أيضاً «على قدر طاقتك» ... إلى أن يصلح الله أمرهم. إن أمكن 
ذللك ع وحيكد ستتغبر صورتهم قُّ فكرك .. 

ستثنى من هذا أعداء الكنيسة وأعداء الويمان . 

أولتك الذين شعي أن در الكنيسة مهم اء وتش رح أخطاء هم اللا هونية حي لا 
يقع أحد فيها. وعن مثل هؤلاء قال السيد الربي «احترسوا من الانبياء الكذية » 
(هتى؛؛ا: )١59‏ وأيضاً « احذروا من الئاس » (عتى .)119:5١‏ 





قْ كثير من الأحيان . إذ لا بيد الناس موضوعاً يتحد توك فيه» يكون 
حديئهم عن أخبار الناس وأخطائهم وفضائحهم وسقطاتهم . 

وهكذا تكون سيرة الناس هى الموضوع الأساسى للحديث فى البيوتء» وى 
النوادى والمقاهىء وق كثير من الحلسات حيثما وجدت . 

ليس لأنهم يريدون أن يدينوا غيرهم , وإنما لأنهم لا يجدون موضوعاً آخخر غير 
أخبار الناس - يتحدثون فيه . 


م 


وقد بدينوك رؤساء دول لمجرد فراءة أخبار تمسهم ق الخجرائد » دوك معرفة 
مدى صحة هذه الأخبار! 

أو بديئون شخهاً ذكرت الحرائد أنه قد قيض عليه فى حادث معين . ورما تذاكر 
الجرائد بعد شهور أن القضاء قد برأه بعد تحقيق ما قد تسب إليه . ولكن هذا الانسان 
تكون سمعته قد وصلت إلى التراب خلال تلك الشهور. وربما يكون البعض قد قرأ 
خير القبص عليه ع وا يكون قد قرأ خبر الحكم مراعته ... 

ليت الناس عيدوت مواضيع دسمة ومفيدة بشغلون بها وقت فراغهم . 

بقيناً إن وجدوا هذاء لا يكون أمامهم محال لشغل وقتهم ممسك سيرة الناس . 

انظروا إلى طلاب الكليات و«المعاهد والمدارس, فى أيام امتحاناتهم» وهم 
مشغولون بالمذاكرة والمراجعة والاستعداد للامتحانثء أتراهم لديهم وقت للحكايات , 
أو لتقليد المدرسين والتندر عليهم , أو للحديث عن أخبار زملائهم وأخطائهم 
وفضائحهم ؟ كلا بلاشك, لأنهم مشغولون ... 

كذ لك المرأة العاملة ليس لدبها وقت كافاء للجلوس مع حارانها 
والحديث عن أخبار باقى الجيران ... 

مع هأ تعمل أمغال شيلع الأخبار من التعرض لبيعضص الأخطاء وإدانتها . وإت 
وحدت وقتاً لهذاء يكون -بالمقارنة أقل بكثير جدأ من زميلتها التى لا تعمل 
وأمامها فراغ طويل المدى لا تعرف كيف تقضيه» واحتمال الوقوع فى هسك سيرة 
الناس : تحمل أمامها حداً وفارد... 
الوقت فى هذا الفراغ , 

فقد يستخل أحدهم الفراغ فى قراءة مفيدة, ينتفع بهاء وينفع بها غيره فى 
أحاديثه معهم. والبعض قد يستغل الفراغ فى عمل اليد, أو فى التدريب على مهنة 
أو مهارة معينة , أو يستغل فراغه فى خدمة الآخرين . أو فى زيارة ريض » أو فى 
تعر يه حر ين ؛ أو فى مساعدة ممتاج . 


م8 


وق الاجتماع مع الناس . ما أحوج الكل إلى موضوع نافع يتحدثون فيه . 

ومكن هداع إل قصد أحد هم هد الأعر واستطاع أن يدير اليديث قّ موصوع 
نافع» يكون قد درسه, وأصبح مستعداً للكلام فيه, والإجابة عن كل سؤال يدور 
حوله. وإدارة دفة الحوار بطريقة تفيد الكل . وذلك قبل أن يبدأ غيره فيطرح سيرة 
توقم الكل فى الاردانة ... 

ويمكن أن يحدث هذا أيضاً فى محيط الأسرة . 

بطر بقة سيطه وتلمائية ليه تشعر أحداً أنه أمام درس أو محاضر ... وذلك 
بطرح موصو علمى ع أو ينى | ء أو قصة أو تخير تأقع , أو اكتثاف هفيك ع أو 
أمور العرفة , أو بعض التسليات والألغاز حول الكتاب المقدس أو سير القديسين . 

إن الجاسة العائلية تحتاح إلى استعداد » وكذلك جاسات الأصحاب ... 

أما ترك تلك الجلسات فى فراغ » فإنه بقود إلى أمثال هذه الادانات, أو إلى 
الثرثرة الفارغة التى هى مضيعة للوقت , أو الحديث فى أى منازعات قد تتحول إلى 
صياح وشجار. ذلك لأنه لا يوجد موضوع نافع يتحدثون فيهء أو لا يوجد من يتولى 
ذ فك الجوار مهارة . 

ألا ترون أن السبب ليس مجرد فراغ فى الوقت» وإنما فى الفكر أيضاً ... 

ونعود إلى السؤال مرة أخرى : اذا تمتلىء البيوت والنوادى والجلسات بمسك سيرة 


الناس ؟ ونحيبه : 


لأنهم فى فراغ . لا يجدون موضوعاً آخر يتحدثون فيه . 





حاول بقدر امكانك . أن لا تسمع ما يقال عن أخطاء الآخرين . 


الذذا 


ابعد عن المجالس التى تعرف أنها ستدور حول هذه الموضوعات وأمثالما . وإن 
ضطررت للجلوس. فلا تجعل ذهنك مركزأ فيما تسمعهء بل حاول أن تشغل 
نفسك بشىء آخخرع أو حاول أن تغير محرى الححديثٌ . 


وما تسمعه عن أخطاء الناس . لا تصدقه كله . 
رما الراوى الذى روى الحديث لم يراع الدقة, أو ربما أن الخبر قد تناقل من 
شخص إلى آخرء حتى وصل أخيرأً بطريقة مختلفة عن الواقع . وربما أن الطرف 


الآخر له رد على كل هذا الذى يقال. ونحن لا نستطيع أن نحكم على أمر من 
جانب واحد. وقل لنفسك أيضاً : 


حتى إن كان كل ما قيل صدقاً , ما شأنى أنا به ؟ 
استخدم هده العبارة أنا مالم خلينى فى حالى 0 


اخبار الناس ليست من اختصاصى , ولا أنا مسئول عنها أمام الله والناس , 
وهذا الذى سمعتهع كأنى لم أسمعة ولا علمت به. 


وهكذا لا تعاود التفكير فيما تسمعه من إدانات . 

لأن التفكير يثيت الادانة فى ذهنك , ورها يتطور الأمر معك . فليكن ما سمعته 
دن لا يعدو أن يكون كلاماً عابرا لا تعطه عمقاً فى داخلك , ولا تتحدث فيه مع 

وحاول أن تصل من أجل الشخص المدان » ليستر الله عليه . 

اطلب له المغفرة » واطلب له الرحمة , واسأل الله أن يصلحه. ولكن أياك أن 

قال القديس الأنبا موبى الأسود «إياك أن تسمع بسقطة أحد أخوتك لثلا 
تكوت فل دلته سحفية , 


جد جد هد 
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إن اتاك فكر أنك إنما تدين لأجل اصلاح الآخرين» وبدافعم من الغيرة 
الميدسهع حيتقل قل لنفسك * 

وقل أيضاً : هل أنا الذى أقيم نفسى مصلحاً للآخرين ؟ أم إنتى مكلف بذلك 
رسميا أمام اللهء بحيث يتعبنى ضميرى إن لم أفعل ؟ ثم هل وصلت أنا إلى 
لمستوى الذى أصلح فيه غيرى ؟ 

وإن كنت قد اوؤتمنت فعل" عل وكالة (أكوة: /ا١),‏ فلتضء أمامك هذه 
القاعدة الروحية اطامة : 

الذى يريد أن يصلح الآخرين » ينبغى أن يصلحهم بطريقة نا 3 

ويأتى ذلك با لحب 1 وبالا تضاع , وبالكلمة الأطقة أشادئه . وعد م حر سعور 

ولا يمكن أن تصلح أحداً بتعييرة أو مسك سيرته . 

وق هدا الأمر هأ أجل أي رايا )0 قما بينك و بينه وحد كما 4 ( متى ١8‏ : 
5 ). و بقول القديس يوسد: ' ذخبى الهم 8 تملا ته حول يده الآية (( أسمعوا م 
يقوله المسيح ... وبخه قيما بيتك وبينه, ولم يقل بينك وبين كل المدينة» ولا بين 
كل الشعب ... إنه توبيخ فى السرء لكى يكون الاصلاح سهلاً » . 

والله بفعل معك مثل هذا . ق السر أيضاً : 

فهو حينما يريد أن يبكتك على خطيئتك و يقودك إلى التوبة ء يفعل هذا فى سر 
من الأسرار الكنسية » فيما بينك وبين كاهنه سرأ. وليس فى اعتراف علنى ... 


"-_- 


وفى الدفاع عن الحق واصلاح الآخرين أذكر قول بولس الرسول : 

أيها الأخوة إن إنسيق إنسان, فأخذ فى زلةء فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل 
هذا بروح الوداعة؛ ناظراً إلى نفسك ثثلا تجرب أنت أيضاً » (غل: .)١‏ 

وأيضاً قول القديس يعقوب الرسول «من هو حكيم وعالم بينكمء فلير أعماله 
بالتصرف الحسن فى وداعة الحكمة. ولكن إن كانت لكم غيرة مرة وتحزرب فى 
قلوبكمء فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق...» 
( يع ” : ا 85 .)١‏ 

نقطة أخرى وهى : عليك أن تختبر نفقسك جيداً : 

أحقاً أنت تدين من أجل اصلاح الآخرين ؟ 

هل دوافعك هى مجحرد غيرة مقدسة خالصة , غير مختلطة مشاعر أخرى : 

أم أن الدافم الحقيقى هو عدم محبة هذا الشخص ء 'وحقد مستترء أو شماته 
بإنسان مخطىء, أو محاولة اظهار أنك تعرف أكثرء وأنك بالمقارنة أفضل » وأنك فى 
موق المعلم والمؤدب والفائد ... ! اختير نفسك حيداً . 

وإن كنت فى غيرتك تدعى أنك تأخذ حق الله من الناس ع 

فهل أخذت أولاً حق الله من نفسك ؟ 

هل بيدأت باصلاح نفسك , قبل أن تقوم باصلاح غيرك ؟ هل أصبحت «تبصر 
حيداً » (متى/ا: ©) يبحيث تستطيع الخراج القذى من عين أخيك , دون أن تتلف 
عينه ؟ على أنه فى موضوع اصلاح الآخرين؛ نحب أن نضع أمامك : 








لقد جاء الخدام إلى الرب يسألونه هل يذهبون فيخلعون الزوات من الحقل, 
فأجابهم دلأ كلد تقلعو الختطة مع الزواب وأنتم تجمعوله , دعوشما يثميات كلدامما 
مع إلى يوم الحصاد » (عتى :١‏ 8ع 8.6)., 


الم 


إن الله لا يريدنا أن نضيع جهودنا ى خلع الزوان» بقدر ما يريدنا أن 


نتمو كحنطة , 
حتى إذا حاء بوم الخصاد ع د سئابلنا مملوعة بشلا يعن وسشارن قعايةع فتمتلى ء 
أهراؤه قمحا 


هذا أمتلأوا غضباً وعصبية اله وملأوا الجو بالاإدانة والانتهار وتوبيخ 
قسوة ع وتحالية من الاحترام ومن الأسلوب اللائق المهذب . 


ونظر الناس إلى هؤلاء (المصلحين ) وصورتهم العصبية واساليبهم المهينة ‏ 
وقالوا : إنها تذكرنا تماماً بصورة الزوان , 

نعم » أخثى عليك فى جع الزوان» أن تصير أنت نفسك زواناً ! 

إذ تفقد وداعتك واتضاعك» وتتعلم الشتيمة والارهانة, ومسك السيرة» والتعالى 
على الناس ... كما تتعود قسوة القلب فى احكامك, بل قد تكره البعض وتعاديهم . 
وتثور وتضج ... عجبأ اتراك من أجل الرب فى كل تلك الخطايا ؟! 

نعم احترس » ثثلا فيما تخلع الزوات من الناس , مخلع أيضاً الحنطة التى فيك : 
تخلع هدوءك, وسلامك القلبى , ودماثة خلقك . وتخلم أيضاً ثمار الروح التى عندك 
(( امحية والفرح والسلام والوداعة واللطف والتعفف » (غل ه: ؟؟). 

ومع فقدك كل هذا تجد أنك لم تصلح أحدا ! 

وإنك لاكسبت سماء ولا أرضاً , ولاكسبت قيادة التاس , إلى الملكوت , 
ولا كسبت هدوءك وعلاقتك مع الناس على هذه الأرضى . لاكسبت التاس , ولا 
ربحت نفسك ... لأآن اصلاح الئاس لا يأتى عن طريق الإدانة والتشهير... 


بقول القديس أوغسطينوس : 


(( إننا عندما نغتاظ من الأشرار ء فلسنا بعد سوى بشر. وعلينا أن نصفى إلى 
قول الرسول : من يظن أنه فائم, فلينظر ثلا يسقط (١كو١٠١:‏ ؟١)»‏ 


بابر 


فلنكن لمحن حنطةع ول" نيع أوقاتنا 6 2 الزوات . واذا أردنا أَنْ تمع 
زواناً ٠‏ فلتجمع الزواك الدى شيثا . لتجمع الخخطيةه التى فيئأ ونخرحها خارحاً . 


ئلا فيما نحاول اصلاح غيرنا » ننسى اصلاح أنفسنا 
٠‏ يفكر فى الناس وأعمالهم, وما ينبغى أن يصدر على أعمال الناس من أحكام ! 
اها نفسه فهى أخخر ها يفكر فيه ! 

صدقونى إنها حرب من الشيطان أن يشغلنا عن أنفسنا, بالتفكير فى خطانا 
الناس , وأن يشغلدا عن التوبة بالتفكير فى أعمال الناس , 


إن الله فى اليوم الأخير سوف لا يحاكمك على خطايا غيرك. إن 


الآتضاءوايانة النشن ' 
بمكن فعا اده خطية إدانه الأخحرين عن طريق دأنة النفس .. 





« إن دنا أنفسناء وحكمنا على أنفسنا أننا أشرارء يبدو الناس أمامنا 
أطهاراً وملائكة . وإذا دنا الناس وحكمنا عليهم بأنهم أشرار» نبدو نحن أمام 
أنفسنا أننا ملائكة وقديسين » . 

* فى إحدى المرات مدح بعض الأخحوة شخصاً أمام القديس الأنبا بيمن , وقالوا 
ف سياق الحديث إنه يكره الأعمال الشريرة. فسأهم عن معنى عبارة «يكره 
الأعمال الشريرة » . فلما ارتبكوا فى الإإجابة ,» قال لهم : « كراهية الأعمال الشريرة 
هى كراهية الأعمال الشريرة التى نعملها نحن, وليست الأعمال التى يعملها 


الناس ) . 


ابيا 


+ قال القديس الأنبا باخوميوس «إن الإدانة تأتى من تعظم القلب . أما 
المتضع . فإنه بعتبر كل الناس أفضل شنف )0 , 

وقال القديس باخوميوس : 

« احفظط نفسك من ذلك الفكر الذى يجلب عليك تزكية ذاتك وازدراء أخمك , 
لآنه مغبوط جدأ قدام الله ذلك الانسان الذى يكرم غيره و يرذل نفسه » 

لذلك كلما يأتيك فكر إدانة لأحد. تذكر خحطاياك . وقل : هذا الانسان أبر 
ملى » لأنى فعلت كذا وكذا. ولا ممكن أن يكون هو فد وصل إلى هذه السقطات 
التى وقعت فيها أنا , 

إنك إذا لم تفكر فى عيوبك؛ فسوف تقع فى عيوب غيرك . 

+ لذلك يقول مارإشعياء : إن تركت الاهتمام بخطاياك ولم تنشغل بهاء 

* سأل أحد الأخوة شيخ من شيوخ الرهبنة «ها هو السبب فى أن أدين 
الأخوة دائمأ ؟». فأجابه الشيخ : لأنك لو عرفت نفسك. لا تفرغت لغيرك . لإأن 
الذى يهتم باخراج الخشبة هن عينه. لا يتفرغ لاخراج القذى من عين أيه . 

وهذا إن فكرت أن تدين إنساناًء قل لنفسك «أنا أيضاً خاطىء » , 
«إك فحصت نفسى جيدأ. 9 ل حتيك ابيا إننى بلا خطية . فلأقلفه بهذا المحجر ... 
بيساريوك. عن السبب, فميل له بسبب الخطية التى وقع فيها. فقام القديس 
بيساريون وخرج هو أيضأ خارج المجمع , وهو يقول : «وأنا أيضاً رجل خاطىء » . 

*# ومعروقة قصة القدبس مومى الأسود . الذي دعى إلى المجمع لحا كمة أخْ 
أخطأ. فحضر وهو يحمل على ظهره كيساً مثقوباً ومملوء! بالرمل. فسألوه لماذا فعل 
شكذا ؟ فشأل ( هده خخطاياى وراء ظهرى تخرى ع ال حت لأدين أخى عل 
خطيئثته !! ) ... 

* خخ سأل الإأنيا بيمن قائلاً « كيف استطيع أن ل أقم ف الناس ؟ » 


5م 


فأجابه : إذا لام الإنسان نفسه, فحيئدذ يكون أححوه عنده أكرم وأعظم . أما إذا نظر 
إلى نفسه بأعحابء يكوتن أنموه فى نظره خناطتاً ومداتاً . 

+ قال ماراسحق : «مغبوط هو الاإنسان الذدى بكرم أخاه ؛ وبدين نفسه . 
ومغبوط هو الذى يرى فى عيوب الآخرين سقطات نفسه » , 

أى أنه كلما يرى عيبا فى الأخرين , يبحث دأخل نفسهى. فسيحد أن هذا 
العيب فيها . فيلوم نفسه بدلاً من أن يدين غيره... 


وإذا رأى الناس يوبخون شخصاً على خطأ معين, يقول لذاته « هذا القلم على 
خدك يا ارسانى » . 


+ جاو 





... درب نفسك على معاللجة خطايا اللسان حملة‎ ١ 


فستحد أنك قد تخلصت من خخطية الادانة ضمناً. اسلك فى بعضص تداريب 
الصمت . أو فى تدريب عدم التدخل فيما لا يعنيك, ولاشك أن خطية الاردانة 
ستكون ضمن تدخلك فى شئون غيرك . 

هذا التدريب سوفٌ يساعدك على مقاومة (الإدانة باللسان). وسيكون خطوة فى 
مقاومة الادانة بالفكر أيضاً مرور الوقت, لأنه سيغرس فى قلبك البعد عن الادانة . 

جد جود ابد 

؟" ‏ تذ كر قول الرب « اذكر من أين سقطت وتنب » (رؤ؟: ©) 

وذلك بأن تملس فيما بينك وبين نفسك. وتعرف من هم الأشخاص الذين 
تدينهم باستمرار؟ وما هى الموضوعات التى توقعيك فى الإدانة ؟ وما هى الجلسات أو 
الشخصيات التى تكون عثرة لك. ثم تمحترس .ن حهة هذه الصادر التى تتسبب 
لك فى إدانة الأخرس . 


: يمكن معالجة الادانة بالمحبة‎ ٠ 

فإن كنت قد فقدتها بالنسبة إلى البعضص, أو فقدت بعضها, فحاول بقدر 
إمكانك أن نسترجع ما فقدنه. لآان الكتاب يمول عن اللحبة إنهأ ( لا تصبح ) ولا 
تظن السوء , ولا تفرح بالوثم » (١كو"١:‏ ه, 5), وبالتالى لا تدين 

ونأكد من أن الإدانة تزيد العلاقات سوءاً فبدلاً من أن تسترجع المحبة 
القدمة , قد تزداد الحوة عمقاً بينك وبين الذى تدينهء وبخاصة إذا كان هناك من 
يوصلون الكلام , ومن يزيدون عليه . وحتى بدون هؤلاء , أمام ضميرك وقلبك لن 


ترتاح ... 
جد عد د 


4 -نذ كر اضرار الادانة عليك : 

وما قاله القديسوث هن أنه بالدينونة قد تفارقك النعمة والمعونة الالهيةء وهكذا 
تتعرض للسقوط . وكذلك ما قاله السيد الرب إنه بالكيل الذى به تكيلون, يكال 
لكم ويزاد » . كذلك ما توقعك فيه الادانة من نخطايا أخرى تصاحبها . 
فال القد بس تفنونيوس : 

احذر أن تقول كلمة ردية على أحيك ع لكى لا يممنعك الله من أرض الميعاد , 
وتحرم من أكل ثمرتها... كما جرى مع شعب أسرائيل بالنسبة إلى موسى أبيهم 
ويشوع وكالب أخو يهم » . 
وقال سيخ : 

« إن خطية الوقيعة من شأنها أن لاتترك صاحبها يحضر قدام الله لأنه مكتوب 
«إنى كنت اطرد من يغتاب قريبه سرأ» ( مز 1١١‏ : ه) 

وابتعد عن الاإدانة خوفاً من السقوط » وخوفاً من العقوبة , 

ولا مانع من أن تضع ذهتك بعض آيات الكتاب الخاصة بالادانة : تحفظها 
وترددها, وتتأملها بين الحين والآخر, 


#« اخ لد 


ه ‏ تدرب أنك لا تظن السوء بالناس ١‏ ولا تحكم حكماً سربعاً. 
فقد يكون الظن السىء فيه ظلم, وكذلك الحكم السريع. ولذلك لا تحكم على 
أحد دون فحص . وبسرعة. بل تعوّد التروى والتأنى فى أحكامك عموماً, سواء ما 
لك حق فيهء وما ليس لك فيه حق . 
واحترس من أن تلبس نظارة سوداء؛ تنظر بها إلى الناس . 
3# اد بر 
١-تعود‏ الشفقة على الناس فى أحكامك : 
حاول أن تأخذ الحانب الذى يتراءقفا» وليس الذى بقسو. وفكر قى فلبك ع ريبما 
ند عذراً يخفف من الحكم. وق اشفاقك صَلَ من أجل المذنب, فالصلاة تزيد 
مشاعر الشفقة » كما أن الشفقة تدفعك إلى الصلاة . 
رغد جو 
ا ولا تكون الادانة حسب الظاهر: 
فزمما تحد رجلاً يبكى أمام كنيسة أو حمعية و يطلب مالا لأنه لا يجيد طعاماً لنفسه 
وأولادمع ومع ذلك أي نعقطيه أجد . فتقول هما أقسى شؤلا' ء الناس الذين أيه حولي 
جائعاً !! يتما لو سألت لعلمث أنه أذ كثيراً رعما أكثر من حاحتهع ولا يكتفى . 
ويقوم ممثل هذا الموقف الباكى المستغيث لمجرد الاحراج والضغط أمام الناس , لأخذ 
المزيد بدون استحقاق ! 


د اعد عد 
م درب نفسك أن تحتمل من بسيئون إليك : 
وأحياناً عدم استمالك هم يماك لتبرم نهم : وتشكوهم ,) وتتحداثُث عن 
أخطائهم أمام كل أحد, وتديتهم مقدار ما أنت متضايق منهم . 


أعرف أزنا لا نعيش فى عالم كله مثالية . بل توجد أخطاء . وإن ثار قلبنا على 
كل خطأء وانتقلت الثورة إلى ألسنتنا» فأخذت تدين وتنشر أخطاء الناس » وتهدد 


؟5 


وتعاقب ... لاشك أننا أنفسنا لن نستريح» كما أننا لا نريم أحداً . 
كثير من أخطاء الناس» تحتاج منا أن نجوز مقابلهاء وغررها بالصبر 
والاحتمال كأن لم نتحدث » دون أن ندين أصحابها ... 
عد عد ب 
4 - احترس هن إدانة شخص عل عيب خلقى لا ذنب له فيه : 
أو تجعله يحالاً للهزأة والاستهتار والتهكم بسبب شكله, أو عقله, أو تشويهه. 


أو قصره ع أو سمنته الزائدة ع أو مما شاده ذلك , نه ليس 32 العدل أن حك عل 
إنساث لمسييسيا ىع هو خارج ارادته . 


جد لد عد 


: كن حخريصاً جداً فى الادانة بطريق العتاب‎ -٠ 

ّنه وإن كان الله قد صرح بالعتاب (هتى6م١: ,)١5‏ إلا أنه ليس كل 
إنسان يحتمل العتاب. وكم من عتاب أتى بنتائج سيئة جدأ. ولذلك قال الكتاب 
(( من بو بحم مستهزئا يكسب لنفسه هواناً ومن ينذر شريراً يكسب عيبا . لا توبخ 
مستهرنًا » أثلا يبغضك . وبخ حكيما في فيحبك » (أم ‏ : /اء م). 

# جد عن 
ختاماً : لا تجعل خطية الإدانة تصبح طبعاً من طباعك : 

فهناك فرق بين الإدانة العابرة . والإدانة التى تصير منهج حياة, أو صفة ملازمة 

للإنسات . حيثمأ يوحد بدين ويحكم و يتناول سير الئاس بالتعد والتحليل » سيب 


وبدوك سبب !! 


1 





الفصل الأول ... الادانة غير الخاطئة 
١‏ المسئولية والرعاية 
؟ - التمييز الطبيعى 
؟ ‏ هفهوم وصايا كتابية 
+ - إدانه الطرطقات والبدع 
ه ‏ النصح واغدايه والتو بيخ 
5 - التقد 
لا إدانة النفس 

ممن يبريء المذنب 

شروط الاادانة غير الخاطئة 

لا محكموا قبل الوقت 

الحكم بالحق 


الفصل الثانى : أنواع إدانة الآخرين 
الادانة بالفكر 
الادانة بالاسان 

الا غتياب 
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ون 
51 
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الادانة 
التشهير 
الادانه بالمطبوعات والسجيلات الصوديه 
الاددانة بالسماع 
كلام يسهل الايدانة 
أنواع أخرى من الإدانة 


الفصل الثالث : خطية الادانة خطية مركبة 


إساءة إلى كثيرين 
اساءة إلى الله 
؟ ‏ اساءة إلى الذى يدين 
م - خطية د المساء إليه 
الاساءة إلى السامعين 
ه ‏ اساءة إلى آخرين لا تعرفهم 
الادانة خطية مركبة 
١‏ - عدم المحة 
؟ - القسوة 
؟ - الظلم 
الكذب 
ب عدم الا تصاع 
5 اعثار الاآخرين . 
ا - الاهانة والتحقير 
8 - عدم اللياقه 
5 الحكم على النيات 
٠‏ الرياء 
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الفصل الرابع : أقوال الأباء فى الادانة 


قوال لحوالى عشرين من الآباء 


الفصل الخامس :. عامج الاادانة 
بتعود احترام الناس 

معالحة مشكاة الفراغ 

عام السماحخ 

حححة اصللاح الاجر ين 

مثل الرْوان والخبطه 

الا تضاع وإدائة النفس 

تدار يف لمعا لحة يدانه 
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بم الاب والذين واتريم القدس 
الذله الواح أمين 





تعدم لفك موتبوع د انو ارك عن ف 
578 ص 
تبحث عقمعم : تعى أهرة-_ 





اليو تمن الوددائد 7 
ومتى غيب ؟ 
بسي تكوب نعنة ؟ 
وما غى أنواع ححلية التيدانة ؟ 
وما هى السيرر التق تحيدر تها : 

نواه بأبلتءل أو افك و يا!إعآء#6ءء أ 

بطر أخرى ؟* وما عمي أقبرارها ؟ 

ده هى الصايا المساحبة لضنية 

اؤاذانة فى غالبية الل حوال ء والتى مها 








ثم ماذً! قال آباء التكنيسة في ميضوم 

اداه لا وها الى أشهمه من أقوالحم : 
وأخميرا ١‏ هي الوسائل التي تعالج 
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